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मोत्यां मंघो औसर 


मोत्यों मूघो औसर 
पु 
दूध रा झागा सू घोयोडी चादणी ऊजलूपादी | चादडला री जोत मे 
जगर मगर करती हुयी 'पीछोक्रा' रो कचपढ्की जैसा हिवर्द रा तार जिण- 
बारे। पण, आज ओ चांद म्हारा मेला सू ढोगौ बयू? चादणीरी 
घोढी धष्प चादर म्हारा हिंचई री वाछी सुवारथ री भावनावा ने ललकारती 
हुपी जाये । क्यू २ 
ओ बुदेर रो भण्डार, भ हीरा-मोती, मेवाड री माटी में पस्नीता सू 
सीच'द निपजामो हुयौ धान, संग म्हारै मन री सुवारथ री नागण पै जाणे 
थूक रेया। म्हारी जलम-भौम मन्‍्ने धिकसारै। 
आज म्हारी मन बोपरो ओपरो वयू ? जाणे म्हारा रग मेला में लाये 
लगा र धुवे रा बतूक्धिया उठ रेया है। हिंपे रा कपाट खौल'र जा झिणकार 
म्हाई रोम रोम में भाल्छे री अणी ज्यू चुभे ! घर्ण हेत सं कमायोडो घन, 
म्हारा भू मूढो मसकोडतो हुयो क्यू लागे ? वपू ? पणच्यू ? 
ओे लिछमी | स्हासी इत्ती क्रिपा इण भामासा प॑ है तो गयू इण तर सू 
सगल्ली मोहरा, सगको धत, स्टार काछूजे मे ववडधिया री सकता बण'र 
चुने ? 'क्यू ? बयू ? ः 
ओ कुण ? न 
मगक्ियो भील ?े हाथा म॒ तीर-कवाण । इण री आरशा सूखखाही 
ऊकाब्ओ लेबे जाणे +-रातीचुट्ट | श 
मन्‍्ते इतरी घुरूधूर'र काई देखे ? इध री आख्यां में इत्तो घिरणा 
सारा सू क्यू ? क्यू ? पण क्यू २ क ४+ « 
छिल्पा रा, वो. अलयोजों बजावतौ--रामूडौ उवाल्ियो, भन्‍ते देख'र.- 
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40 मोर्या मूषो औसर 


चाघचर क्यू थम गियी ? 

लागे जाएे च्याफ॒मेर प्रियों हुयी ओ सरनाटो अपपां मैरड हाथा सू 
मन्ने झझाड रैया हुये । में युद अपये आप सू इत्तो दरण क्यू लाग्या हू । 

ओह, ओेपलिंग साय ! मेद-पाट रा घणी | स्कू बुबेर, यजाने रो धणी । 
हीरापस्ता, धन-धान सू यलाघड यो पे फुफ्यारता हुया याशिदर-नाग 
सिरसो मैं । अर म्हारी जतमभोम मवाड़ भूख सू पुरछाय झुझार धाम री 
राठिया अरोगे पणवे भी वन-बिलावढ़ा ले भाजे। माटी रो रूखाक्ो 
अनजिय रो दीवाण राणा प्रतापर्सिष, अर बी हैँ भाला री अणी उदा 
ब्पू ? 

आडावठ री धाटियां से घ्िषा री दपाझ्ध री ठौड गियात्ियां री 
हुबती हुदया57/ वयूरर रे क्यू ? पण क्यू *ै 

भओो दुण ? 

सब रियो ढोली ? भरे, इण रे हाथा में ढोत री जाग्या खड़ग २े आज 
अधवील्यों, नजीब सू कयूकर निसर गियो ? 

यू लागे जाएँ कोई महारा वाता में छातन्‍सीर बेवे रामामा ! तू 
मादी राचोर ! तू थारी सम्गो-जामण न बेच याव इसों बेईमान, मूजी' 
सपोष्ठियों ! मेवाड री इज्जत ने डस रंयो । 

ओह ! मेवाड री माटी | मल्‍्ते छिमा वरदे | स्टार हिवड़े मं बाब्यी 
नागण, सुवारथ रो गदखझ़ो पाणी है। सायरे-सागे महू देस रो गद्दार। माटी 
री बाज दुसमणा ईै हाथ बिक रंयी अर मूह इण यजाने पे गुछाघ्री मार|र 
बंठधों हुमी नाय-सिरसों भामो ! 

भागा सा । जाग ! नीदडली निवार!ओ धन, ओ जीवण, ओ जोबन, 
यादो को है नो । जामण रो हेलो सुण। से माटी रा जाया माटी में मिल 
जासी । ओ ससार चौसर री बाजी, साझ पडा उठ जासी । धन-धाम अर 
जाम न रहसी, करधा काम रह जासी ) 

भागा | मरणों अवत है तो जलमभीम री यातर मरस्या । बी रो धन 
दी रे भेंट करस्पा | मिनख रे तडफा तोड्या काई हुव--विधाता रा लेख 
नी ट््क । भाज म्हारे हिचड़े रा वजर-क्वाड चरमराट कर'र खुल गिया । 
इणा गिगनार मेला में लाय लागै, जिका मे जलमभौम रो बरबादी रो 
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वो घुटी ज रैयी है । इण जीवण ने थिवकार है। फिट है । यू४5 | भामासा 
न्नें थू555 

ओ मौत्या मूधो औसर 6 उठ  मेवाड यो लाज बचावश मे चूके मती 
ता | महाराणा प्रतापसिध रो रिण चुकावण रो सम है। भामा, सुण सर्के 
तो सुण ! मेवाड री माटी रो कण-कण कंवे है--“मायड एहडा प्रूत जण 
जैहडा राणा प्रताप ।” 

उठ । आ ताराकी रात तन्‍ने गैल बतासी। ओ चादडलो सागै-सार्य 
रुखाप्ला करती पौचासी । उठ ! भामा उठ ! 

भामो सेठ प्रीछोछा री पाछ सू हवेली कानी टुरियो। आभे तारा 
मुछबण लाग्या । हालो समा हालो। हिये रो मेल धो'र गदली काया नै 
उजलाणी हुवे तो ओ औसर हा, ओ नौसतर--मोत्या मूधरो 

घर मजला--धर कूचा | 


पूरापूर गाडिया, ऊटा भर धोडा पै मुहरा री थैलिया । वटाऊ भागी 
चाल्यो । 


* ओ क्रुण ? मगद्धियों भील ?े क्यू ? अर्व इण कुटैम रा व्यू ?" 
“ ओ खजानो सिध सेठा २ / 


पागाजी मे पवितर होवण ने । मदह्यराणा ईं चरणा में मादी रो मोल 
चुकावण ते ।7 


“प्विन धिन है भामासा । इण मौके काम नी आवैला तो ओ धन, बंद 
काम आपसी ? म्हू भी थारी चाकरी म सार्ग ।? 

माटी सौदी सौंदी महक सू खुवागत करे । आडावढ रो घाटिया गैल 
बता । घर मजला--धर कृवए । वदाऊ भामौ चाल्यो जावे । 

“आ कुण ? सकरियो ढोली ? अरब, इण टेम रा ? अर इत्तो कडावण ।/ 

*आ बाढछद सिध सेठा ?7” 


“जुवै सूरज री उगाछी सारू | दाता रे सदा मण रे भाले री चिलक 
में चार चाद लगावण ने ।” 


“रग है भागातता । म्हू विडद बाचतो सारे चालू (/ 
घर मजला--घर कूचा 


'आ कुण ग्यारसियों साहू ? पग सागयू २! 
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“भा कूच सिघ जिजमान ?” 

“सीव पै सियात्॒घां घणा हुकाव॑ रै ग्यारसिया भाई ! सिंघा री दकातछ 
जगावण सारू ।/” 

“जुग-जुग जीवो सेठा ! म्हू जातरा रा कुसल मतर बाघू। थारो 
हिवडो देस री सुतन्तरता रै इमरत सू गलगच्च रैवे । थ्हू मेवाड में तारा 
है ज्यू घिलकला | थारी मिनख-जमारो सुधर गियो भागा । रग है |” 

विधाता तूठे जद आछा दिन पाछा बावड़े । 

पावण्डा, पावण्डा मारण बटें। आडावब री घाटिया, झरतोडा 
पझरणा, चढ़ाव उतार, बढ्दा रै गढ्ले, टकोरा री टणकारा, गाहडिया री चड 
चू * ! बधती जावे । 

घर मजला--धर कूचा ! 

चादणी धिरक थिरक नाच । रड़े रे पत्ता सू झाक-झाक'र जावती 
वाह्द ने निरणे ) माटी सू आाख मिचाणी रमे अर भामासा रै मारग री 
जोत बढ़ा'र मुछकी, पुक्॒के, किलके। 

मजला पृष्या, बाछृद थमग्री । बब्धदा अर टोरडा री टणबारा सू दाता 
सावचेत हुया । जाडावढ जाग्यो । 

“भागासा से मुजरो | दाता ने चाकरी निछरावछ 

“सेठा ? इण कुटैम रा ? इण काकड में | इण घणधोर रीही मे ? अर 
इत्ती गाडिया, इतणा टोरडा, घोडा २! 

“अन्नदाता । ओक्लिंग रा दीवाण । हिन्दुवाणी सूरज ! स्हाई हिचडे 
री फुफकारती सुवारध री वागण आज मरगी। पापा री छिमा मागण, 
अर जलमभोम रा रिण चुकावण नै हाजिर हुयो हू। सगढो धन घाम, 
हीरा मोती, गेहू, मवकी, मादी रे अरपण दाता रै चरणा में निछरावक्व 
झुभारा ने रोटी दो, दानगी चुकावो ! भाव्ठों साभौ । मूछा ताण'र हुकारो 

जिण सू अकबर सूतो औजक, जाण सिराणै सांप ।” 

रग है भामासा ! मेवाड रा सपृत ! मावस रो घृप्प अधारो म्हारी 
आख्या रै सामे घुमड रैयो हो। म्हारा मारग में अभावा रो मणूतो ईज 
क्यछो भावर आय ऊप्त गियो । पण यै म्हारी सै अवराया रो जवाब ले'र 
आया हो ॥ विधाता तूठा तो आछा दिन पाछा बावड गिया है! 
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ओ घन भेवाड री मरत्तोडी सुत्तन्तरता रे साष्ट सरजीवण-बूटी सिरसो 
काम सारसी | तू साथत दानदीर कर्ण है। 


अब आसावा टी किरिणा चिलकी है तो नुवे सूरज री उगालछी भी 
होसी | 

“मगक्तिया ' जेज क्णि री | पेट री लाय वुझावण सारू भटकता 
हुया थारा भील सरदारा नै भेछा कर 7? 

' सकरिया ! भटकता झुझारा ने नगारै रे डबे सू बुला ! जलमभोग 
री अमर सुत भामासा, नुर्व सूरत री क्रिणा बाट रैयो है /” 

धी$.३ड, कड5धी55॥ नगारा घरणाया। 

आडावक रे घाट सिंघ दडदूके । चादणी रात गजगामण-सी मदमाती, 
अकसाती आधूर ण्गत्पा उतरे ! वड रै रुख पै वैठघोडा कूवडा--कु कडू58 


कू$ वरता हुया नुवा सूरज री उगाठी रा समचार, आगे सू आगै पौचावण 
कषाप्या-- 


कुब दू55 क्‌5$| कुकदू$) कूछ । 
स्यारसियों साहू सूरजजी ने जछ चढावतो हुयो मत्र बाचै-- 


जो दृढ राख धर्म को, 
विहि राखे करतार 


कह 3० 


हौसलो जीत्या करें 


जुद्ध सू घिरणा वरणाढ्य ने भी कदी-कदास जुद्ध अक परज रे रूप में 
करणों पई । महाभारत रै जुद्ध मे पाण्डव नी चावत्ता हुया भी न्‍्पाव रे सार 
लेडिया । 

फूल्योडी सिश्या सुचेतगढ़ री छादणी पै झाब | जम्मू-स्याब्धकोट रै 
राजमारग पै भा छावणी सुख री सास लेवे। अक-अब टाछवों जवान, 
हिबई मे देस री खातर मरण रो कोड अपूतो, झूझण रो उमाव अपूतों 

साच ने मा करे, जेडे झूठ से मजह॒व रे रग सू रग'र पड़ोसी भाई 
पाविस्तान रा सत्ताधारी जुद्ध रा ताखडा तोडे। उणा नै पैटन्टैका जेट 
सेबरजेंट, स्टार-फाइटर्स अर मिती नापाम बमा, जेडा अस्तर-स्स्तरा पै 
घणों गुमेज । पण, हृथियार नी जीत्या वर, होसलो जीते । 

थेक छोटी छोटी मूछाछो रिगोड मोट्यार अपणे घर काग्रद लिखतों 
हैयो सोचे । भुचेतगढ री आ छावणी निसक डूबते सूरज री सीली छाया में 
क्लोढा करे। बो कागद मे तारीख लिखी--आठ सितम्बर उन्‍तीस सौ 
प्रैसठ । भागे लिखण री गतागम को पड़े नी । किंण नै लिखू ? पाती उडी- 
कती मरवण ने, मायत ने बराल्वम्ोठिया अलारक मैं, मोवनिमा नै, मतोरिया 
ने प्रण लिखू काई ? मैं कोई ओडी लिखणजोग कारज तो सारिया ई 
नी। राजस्थान रो म्हारों तावो लोई नाडिया म॑ हिवोढा खाबे, ऊकछे, 
पण उण रो रग दिखावण रो औसर तो आयो ईं नी ? हे चामुण्डा माई। हे 
अजमेरवाढ रत्राजा। ओड़ो औसर कद आसी ? 

सुरज री केसरिया-क्रिर्णा वी है हौसले मैं निमस्वार करती हुई 
आयूणे डूबी । ओेक कागछो मीस री डाछी पै आय बैठघो, अर काव-वाब 
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।ईै । बो काकरी उठा'र उण पै फैकी। इत्ता मे खटाखट करतो हुयो ओक 
व़वान उण रै सामै आ'र ऊभो हुयो अर बोल्यो, “सलाम अयूव भाई ।7 

“मालेक्म सलाम | कीकर आवणो हुयो ? अब ? ईं टैम रा २” 

“आपने कमाडिग-अफसर साब याद फुरमाव |! अवे | ई ज घड़ी | 
पधारो /” 

कागद उठे ई मेल्यो, वी वै भा रो बोझ धर/र ब्द्ीर हुई गियो । 

घायरलेस पै वैठधोडो अफ्सर माथी उठा'र थोडी जेज उण री उणि- 
यारो देख'र बोल्यो--“रिसालदार अयूब | ठेम आ पूगी। सम्भतणै रो 
ओऔसर भी अवै को है नी। समाचार है'व, पाक रा पैठनटैका 'रो दछ आपा 
है नजीक आ पूगो है ।” 

आयया में अणूती चिक्॒क पछकी ! भुजावा फठकी | मनचीत्यो हुयो। 

*साब | अल्ला-ताला जेज सू सुणी, पण सुणी जरूर ! हुकम हुवे तो 
पैटनटेका सू धकरा'र देखू । जलमभोम पै मर मिटर्ण रो ओ मूधामोलों 
क्षैसर आयो (7 

“अयूव ! थार पे मन्‍्नें पूरो विस्वास है। अब आप री सूझबूझ सू, 
टाद्ववा जवान लेर देस रे नमक रो करज उतारो / 

* फोजी सँग टाछुवा ई ण हुवे । हुकुम री जेज है ।” 

“कूच करी | थारी मदत, आर्भ सू नेट नर हटर जहाज बरैता। 
पाछे सू पैदल सेना भी पूग जासी ।” 

“दैटनटेका रो विणास कर दूला, जूना सेडा उजाड दूला ।” 

देस पै मर मिटणे रा कोडीत्ा मूछाकछा री टुकडी दुसमणां रे समन्दर 
रो बिलो-वणो बरण नै घर्क बधी । 

आमै-सामे होवण मे जेज को लागी नी । दुसमण रा पैटनटेवा सू गोछा 
री बिरखा होवण लागी। ग्रोछा छूट॑, जमी फाड'र धसे, धुवा अर धूड रा 
बादक्क उठे । 

हवलदार अब्दुल हमीद जबावी ग्रोव्या दागण ने उतावछो हुयो पण 
अयूब बरज'र कैयो, “जोस म होस नी खोवणों । छानामाना बचता हुया 
बढ़ता रैवण मे ई ज सर है। नजोक पौंचर चीते रे ज्यू नटादूट हमलो 
करस्या। यू भेक भी गोछो खाली नी जावेला | मरणो तो है ही, पण, 
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अनल हस्थारी सू लड़णों चादे ! 

साथी जमाल आपर्भ पै देख'र बोल्यो, * जनाव अयूव राव! दुशममणा 
रा जद अर स्टार-पाइटर्स चीला रे ज्यू झपाटा मारण साग्या है।/ 

“सार्म देख'र आगे बच्चो । उर्धा ने तो आपा रा हटर अर मेट निपदता 
रई। हां, थोडा जीवर्ण हाथ कानी मुंड'र बधो। नचीता रेवो | दुशमण 
जआपा रा धीरज ने देख 'र चिट गिया हैं। चश्न-वक्‍्न होय र गोछझ़ा न्टाय 
रईँया है) अक भी निसाणों सही नही है। अरे जीत आपा री है !** हा 
अब ठीक जाग्या आयगी--पायर ।/” 

अर पेली बार थेडो सथियोडों हुयो वा पंटनर्टक भवक सू आग पड 
लीवी । भजेज दूजो गोछो अब्दुल हमीद रो उडियो अर दूजे पैटन रा 
पुरजा-धुरजा गिण लिपा। 

*सावास | जमाल, उठी नै नी ! बख्तस्वद-गाडी सू सीधो नी ८ब- 
रावणो 

* टब्रावण दो सा'व | मन्‍ने जादा सपर नो रै से । बच्तरवद-गाडी 
सू आापा रा जवान हिचब रैया हैं। * या परबर दिगार'५/--अर 
बसख्तरथद गाटी रे आगे शोय गियो । ग्राडी उण री छाती पै चढ़ गी। पंण, 
ओके भभकी उठ'र धुव॑ रै गुझ्यार रै सागे घडाम-धडाम-- गाढी री क्रिवा, 
दो-दो, तीन-तीन फ्लाग पै जाय बियरी । 

/रग है जमाल | कर गियो कमात ५ हा अबै डावे हाथ सू बधी | 
जवाना, भरत तो प्विघ रा दांत गिणतो, आप पैटनटैका रा पुरजा गिण- 
समा | भें तो कागज री नावा है ।/” 

“हिन्दुस्तान ।/ 

“जिन्दाबाद ।” 

अर, तो, ओके पैटनटेक रो ड्राइवर तो टैंक छोड 'र भाग छटो | पड़े, 
उ& भर फेर भागे । वी ते मारग रो गतागूस को प्रईनी ! 

मंदान सफाचट्ट ! आभभ से उठता हुया जेटा अर नेटा रा भरणाटा भी 
सुणीजै नी । 

इण अणचीनी, अणूठी जीत रै मद सू रिसालदार अयूव अपणे साथीडा 
से भर तिजर देखे | सग्र्मा री आख्या मे चमर। 
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उम्मान कैवण लाग्यो, “सा इण पैटनटेक पे असवार हो र कमाउिग 
सा द ने सिलाम कराला । कहे स्टार्ट करणों जाणू हू। हुकुम हुवे !” 

अर उण अजूब लोहै रै दैत्य, पैटन पै असवार सदधधविया जोधावा री 
टोछी, जीत रा नारा लगावतो हुई ब्हीर हुई । 

भारत भर रा साठ क्रो नागरिका रे वष्छा सू गूज्यो--भारतीय 
अगूव । जिन्दावाद ! 

कमा्डिग आफिसर अयूय ने छाती सू चेप लियो ! “ धन्य है अयूब 
अणूता अणूता अस्तर-सस्तर तो दूजा देस उधार दे सब, पण थारे जैडो 
हौरूतो कुण देवे | फोजा ती जीत्या करे हौसलो जीते )' 'ओ ले, थारो 
अधूरों तिध्यादो कायद ।**“अवबै पूरो कर'र घर भेज ।” 

वो यवे उण कांग्द ने पूरो करण बैठवो ।--वा लिद साब, आपरे नाव 
पै च्यार चाद लगाया है। आसीम। “आपरो बेटो"*'अयूव । 

वो पैटनटैक जिको नौह॒त्या सिंघ री तरै गरजतों हुयो लडण ने आयो, 


भअबे विए्ती री नाई दिल्दी है लालकिल्ले भे भाधो नीचो करर पडियो है, 
जिणने ने लाखू लोग देखण ने आवे । 


जुद्ध रो गिरज 


जुद्ध रो गिरज पांधडा पता र सडरायो 

माडा दिन आव जद जुद्ध मई | पथ मिनसपर्ण दा साना में सुद्ध करण 
सार जुद्ध री अरण भी पर्देन्‍वदास धधकणी चार्व ! 

मेगारा घरणाया--धडड॒ घडड जाए आम्भ इन्दर धड,ने 

रणभेरी वाजण तागी तुतडू&5 तछ । 

अगात शत्रु री सेना उफणत समनन्‍्दर रोनाई संगारा धडपडावती 
आर्म म घूड़ रा बादछ उठावती वैसाली नयरी थै चढ़ आई । 

वैसाली नगरी इतियास रँ पाना मं अब चावी माम । समे रे गत 
विधना रँ हाथ | राजसता पनता रे घुण्पोडे पचा रे हाथा मही | आ 
भारत रो स्थात पै लो गणतन्त्र हा। | मानती मिनपत राजमद रैं गुमज मे 
क्षवेसियौडा ( दुवग3 अर शोपण न्यारी। दोन्‍्यू पाटा रे विचाक्े जनता 
पज्योडी | 

पण सबट री तरवार मार्य लटकतो देख --से सावचेत । सुतन्तरता 
ने सकट म पड़ी हुयी जाण वैसाली री सगत्ी तरवारा अर तीर बैरघा सू 
झूझण ने तथस्या | अहिरण पै ठणरा पडण साग्या | भाला तीखा होवण 
लाग्या | 

उण दिना पूरे उत्तरी भारत म॑ बोद्ध धम रो प्रभाव दिन दूणो रात 
चौगुणौ बध् रंयो ! 

वैसानी नगरकीट है नजीव' ही बौद्ध भिरखुवां री अब मठ हो ! 
इण मठ री देख रेख गुर कुमारगुप्त करैहा। कुमारगुप्त अजात शत्रु 
रे सनापति किशोरगुप्त रो मा जायो छोटो भाई। वो धणा बरसा पैसी, 
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वैसाली मे आय'र बासो लियो | अब ओेक मानैती नागरिक अर मानैंती 
घर्म गुरवा मे गिणीज । 
वैसाली री जन-परिपद रो समाचार भिवशुवर बुमारणगुप्त कने पूगौ-- 
आपने अरदास है क सगक्ा भिक्‍्खुवा रै साग आप सघाराम (मठ) छोड'र 
किये म पधार जावी | जुद्ध री जाग्या जुद्ध वरणो पडसी । 
“जुद्ध हिसा रो प्रतीक गिणीजे ।” 
“ पण, कदे कदास अहिसा री रक्षा वरण साहू जुद्ध धर्म बण जाया 
करै।! 
पण, भिवखुवा ने जलम-मरण रो काई मोह ? 
भिक्‍्युवा रो धरम न्‍्यारी अर विचार न्यारा तो दूजी कानी क्षत्रिय 
रो धरम न्यारो अर विचार न्यारा ! 
भिव्खुवा निस्चै करियो क आज हिंसा नै सिक्सा देवणी है, क अहिसा 
भी कायर नी हुवे, कमजोर नी हुवे । इण वास्ते मठ नी छोडा--अहिंसा 
परमो धर्म ! 
बुद्धमू शरणम्‌ गच्छामी ! 
धर्मम्‌ शरणम्‌ गच्छामी ! 
सघम्‌ शरणम्‌ गच्छामी । 
परण, ओ जुद्ध रो गिरज ता मडरावतों हुयो आधे सू घरणी मार्थ 
उतरण लाग्यो * उतरण लाग्यो--उत्तर ईज गियो। 
घडड घड़ड घडड | नगारा धड,किया। 
तुतड,55 तू5 तुतड,55 तू& | बिगुल बाज । 
दौन्‍्यू बानी फौजा रा समन्दर उफ हुए * हरर । अठीने जात 
शत्रु री सेना रा अजगर फूफाड करे तो उठीने बैसाली रे बाढछ॒क, बूढा भर 
भोटदधारा री भुरजाछी भुजावा फडर्क ! 
मठ सू भिक्‍खूवा री टोछी निकतव्ठी अर दोन्यू समनन्‍्दरा रै विचाक्े 
भाय र ऊभगी । 
* बुद्धम्‌ शरणम्‌ गच्छामी ! 
घर्मंम्‌ शरणम्‌ गच्छामी !* 
अजात शत्रु रो संनापति क्शोरगुप्त ई नुवी अणूती बाघा ने देय'र 


ड कप है प 


20. मोत्या मूघो औसर 


झुझक्वा'र जागे बधियों। भिक्युवा सू अरज वरी, “महा आप पै सस्तर 
नी उठावणो चावा। भिकखुवा अर जोधावा रा मारग न्‍्याराजयाद हुवे ! 
बाने अव-दूजे रे मारग म नी आवणो चाहोजे ! जुद्धरी जाग्या जुद्ध ईज 
सोम | आप मठ में पधारी अर म्हाने लडण दो । 

दैसाती शा सेनापति भी अरज करी--भिवखुवर तथागत रो धर्म 
कायरा रो धर्म कोनी । महा इध भात बैरी आगछ आत्म-स्मर्पण नी कर 
सका। बैंसाली में ई आय है। सुतन्तरता रे वाणी हात ताँई मरियों नी 
है। आप मठ में पधारों अर रहाने मारग दिशवा। दुस्मणासू लडण 
दवों ।! 

फ्श्फरात॑ धव्ले उत्तरीय ने बाघ पे धरोर भिक्‍यु क्ुमारगुप्त 
मुछवर बह्मौ, 'मन्ने राजनीति सू कोई लेणी-देणी नी है ह ती अहिंसा रै 
इ्रमरत सू हिसा रो हिर्दौ बदछणी चाव्‌ ! म्हारी तो केवणों है, के पर" 
हन्तस्तर सू बडो कोई पाप नी (” * झटकी सू पद्रट'र भिक्‍यु आपरे बर्ड भाई 
सेनापति किसोरगुप्त सू कह्यो “सेनापति | हिंसा री जीत पोखली हुवे । 
द्रण नासवात काया सै मी पथ, अजर-अमर आत्मा ने जीती |” 

बैसाली री सेना मे वीर-हाब हुई, “'म्हे भ्राणा न निछरांवर करता 
हुया सुतस्तरता री रक्षा करस्पा ! म्हारी रगत वैसाती-गणराज्य रे माय 
वे कुकू रो तिलक वण'र चिलकसी । पृज्य भिवयुवर मारग दबौ | सहाने 
साधू-हृत्या रैं कलक सू बचाओ /” 

दूजे कानी सेनापति किसारयुप्त ने अक उतरै अर ओक चढे | वो 
आपरे घोड़े री पीठ स्‌ उचक'र हाथ में तलवार वचावतो हुयौ हकछ 
करी---कुमार गुप्त | थ्हू म्हारो सग्यो भाई हुयर म्हारे फरज म॑ रोडी मत 
बण । हट जा // 

जुद्ध रो गिरज जोर सू पाखडा फडफ्डाया ( 

अंक तीर सृसाड करतो हुयौ सेनापति रे वान सू टकरावतों हुयौ 
नीसरग्यौ ! 

बस**'जाएणै वासदी में घो टुछथो | 

आगे बढो | 
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हिणाया। हाथी चिंघाइघा । तीर सरर “*“सरर सू साड करे! बावन भैरू, 
चौसठ जोगणिया खप्पर मार आय ऊभा | 

आम सू आग बरसण लागी। 

विचाक्े ऊभी साधुवा री जमात ) ओक-ओक करने धरणी मा गुड 
बण लागग्या | 

अर सूरजजी बेव॒ पल रथ रोकर देखण लाग्या। हवा री सास 
झुकगी । धरती री घडकण थमगी ! 

अचाणचब थेव अणूतो कौतक हुयो | 

वैसाली री सेना हथियार न्हाख दिया अर ऊभगी ।--म्हा साधुवा री 
हत्या रो पाप ती ओढा ॥/ 

दूजी कानी किसोरणुप्त रो हुक्म हुयो--जुद्ध रोक दो। निहत्या 
साधुवा री हत्या सू तो हथियार रहाखणा मजूर ।” 

विसोरगुप्त 'तडाक' करता तरवार रा दो टूक करने आगी पक 
दीवी | दौड'र घायल भिवु बुमारगुप्त नै वाध पे उठा लियो 

बुभारगुप्त रे काना मे तरवारा री टब्राहूट अर तीरा री सूसाड 
बन्द हुवी तो बी रै मूण्डे सू बोल फूटया-- तथागत री जे ।” 

अ्यार दिसावा गूजी--तथागत रो जे ।” 

“बुमारणुप्त री जे (४ 

जुद्ध रे गिरज 'रा दोन्यू पायडा वाट नाय्या | समे री तलवार किणने 
छाडे? खून सू लतापत भिवणु बुमारणुप्त रै होठा पै जीत री मुद्क 
घिरवी । वात्यो, “मन सघाराम (मठ) में पुगाय दो | पासक्िया म तीर रो 
घाव हुयो है! में उठे ई ज सरीर छोडणों चावू ।” 

सेनापति रिसोरगुप्त वी ने आप री भुजावा पै झेल्‍ल्मो अर उण रै 
साई लाखू मानखा री भी भीड चाली ! सगछा अहिसा रे पारस सू सोना 


बर्ण'र वैर-मभाव भूत्या हुया सागै-सा् चाले । | 
आभौ गूर्ज'*“धरती घरणावे-- 
बुद्धम्‌ शरणभ्‌ गच्छामी $ 


सघम्‌ शरणम्‌ गच्छामी | 
धर्मम्‌ शरणम्‌ गच्छामी ! 


22. मोत्या मूघो औसर 


अर, हवा री थम्योडी सास पाछ्ठो चालण चाली। धरती री रवयोडी 
घडकण पाछी बावडी! समय रो रथ--धर मजला, घर कूचा, घाल्यो 
जावे, चाल्यो जावे ! 

अर, जुद्ध रो गिरज क्ट्योडी पाखा धरती पर पडदो हुयी तडफई । 


राज-मारग 


आसोज नै जावणों हो, अर वाती ने लागणो हो, जबी लाग गियो। 
समै रा घुडला नै रोक, ओेडी किण री जिनात । दीवाढी “क्‌ कू रा पगल्या 
माढती नजीक आ पूगी । घर-घर, गाव-गाय, गरद्दी-चौवारै बी री अगवाणी 
री तियारी होवण सागी। घर लिपीज-पुतीज रैया है। गैर अर खडिया 
रा माइणा मडीजण लाग गिया। वगला, घोक्ा-धप्प बुगला-भगत वण रैया 
है। पायडा फैला र अरब उड़े, अब उड़ । झोपडिया री दूटी फूटी भीत्या रै 
बारी-कुटका लागबा लाग्यां! पण, गोपाछ बाबू रो बूढों घर टुकुर दृकुर 
सँगा री तिथारिया ने तिरख-परख रैयो है। दूजे घरा जैडी, साफ सफाई, 
रेल-पेल, मांडणा, साज-सज्जा उण मे क्यू नी ? दूजे घरा मे तो लिछमी छम- 
छम्रा-छम करती आवती-जावती रैवै, पण, गोपाछ बाबू रै घर सामे तो वा 
जाणै झाक ई नी । 

गोपाछजी सुरसत रा पुजारी है। लेखक है। दिवला रै ज्यू घिल- 
तिल वक्वणो, पंण समाज में इन्याव अर सोसण रे घणघोद अधारा सू 
झूझ'र मिनख पणा री जोत जायती राखणी, इण सार अपणी भावनावा 
अर विचार रो तेल विरोवर पूरता रैव 


+ गोपाक्जी ने लाउुले मइने प्रकामक सू ओक उपन्यास रा पांच सी 
रिपिया मिल्या हा । हे 

पूर॑ अढाई बरसा सू रात-दिन अंक कर”र वो उपन्यास लिखीम्यो, 
पण प्रकासका ने तो सच्ची क्‍्थावा जैडी अर जासूसी, रहस-रोमाच री 
पोधिया पसन्द हुवे । इण देख रो जो दुर्भाग है क' जौ साहित री ' क, का 
रो पून ई नी जाणे ये तो प्रकासक वण्योडा है, अर जो साहित रा लियार[, 
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है दे उणा री परिक्रमा लगा रैया है। साहित रै उपन्यासा रो जमारो कद ! 
आखर अक नुवी प्रकासक घणी सोच-विचार वर'र इण उपन्यास ने छापण 
री हीमत करी, अर गोपाछ बाबू ने पाच सो रिपिया मित्या। 

पसारी री रोज दिनूगे री उगाई सू तग आर दो सौ रिप्िया तो 
उण नै चुकाया। कपड़े री कमी है कारण जोडायत पी'र नी जा सकी, वी 
रैं अंक भौढणो घाधरी बणावणो जरूरी हो गियो । 

बैलू रै डाडा मे ऊन्दरा निसक दौड़ भाग बर॑, कबड्डी रमै, जाण बी 
जाग्या रा पट्टी उणा रै नावे मडधांडी हुवे | परस्‌ दो ऊम्दरा थडिया करता 
दवात ने पटक'र फोड दीवी। स्याही, पैत, कागद रे सागे-सागं अनाज, 
दाक्का, लूण मिरच, मसाला ही धर में जरूरी लावणा पडसी | खरघच रा 
सैकडू गैला ! 

दिल्ली री साची काणिया री पत्र-पत्रिकावा वा री माग तो करती, 
पण गोपाछ वावू भेडी चोरी अपराध, प्रेम सेक्स री ओछी कथावा लिखणी 
अधरम समझता । 

हस चुगसी तो मोती ई चुगसो नी ती लघण बरसी ! साहित, अधारे 
में भटकणिया मिनखा ने गैलो बतावण सारू दिवले रो उजास होवे । पण, 
समे री थप्पड आर हिमाक्ौ धुराधुर गढ जावे--आडावब्ध री चोटिया 
घिस घिसर छोटी हुयगी, सेरसाह सूरी जैंडा गठरिया रै मार्म पातसाही 
रो ताज सजावणो अर साहजहा जैडा पातसा नै, बेटा रे हाथा जेल री 
ताडिया म बुढापो बीतावणौं--अ सैंग समे रो खेल है। तो छोटै-बडे 
मिनजा री काई जितात जकी समे सू नी झुक । गोपाछ बाबू भी अेव' सस्तो 
उपन्यास लिखणे रो निस्च तियो | ओक प्ररासक छापण्ण रो भरोसो भी 
दिरायो ! 

जद गोपाकछ वाबू दसमी रा इम्त्यान में पास हुया जद्र ईवा रे 
काफ़ोका कोसीस कर'र पटवारी री नौकरी दिरवा दीवी ) काकौसा 
तैसीनदार व्हैता । नेतावा अर अफ्सरा सू भी चोंखी जाण-पैचाण राखता। 
अठारवो साल उतर रयो हो । पौसाछ म वाणी री होडाहोड मे लगोलग 
दो बरसा ताई उणा री काणी पैलों इनाम लेवती रेयी ही । बा री लगन 
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सो साहित सू पकक्ायत लाग्योडी, पट्वार॒पणा री शिव॒-जिक व्यू कर 
जचती ? 557 
भावनावा रा बतूछिया ने कुण बाधोर राख सके | वें तो नोकरी छाड- 
छाड'र भेक छोटे अखबार मे दाम करण लाग गिया पण, उठे भी जम नी 
सक्या। 2.2 
दीवाछी आ पूरी | कमसू बम ओक दो दिवता तो घद रे वाई 
टिमव्मिवणा ई चाबे | यू तो गोपाढ जी री कोठरी में तो ओेव ढिवरी 
बढती ई रैवे । जिण है उजास में गीपाछ बाबू लिखता हुया निजर आये ! 
प्रकासव उतावक् बर रैया क' दीवाली तई पोथी तियार कर र भेजो । 
प्रकाक्षक री बतायोडी बाता ने यूथ/र उपन्यास लिखण रै ओछे बाम सू बा 
री आत्मा कुरछाट तो करती, घुतकारती, पण गरत री गरज भू आत्मा नै 
मार लियवा में जुट गिया | वी पीधी सू दो-तीन सौ रिपिया हाथ लाग- 
सी, जिण सू तिवार मन जासी, घर री लिछमी अर आपण वास्त दो चार 
कपड़ा भी बण जासी ! 
लेखवां रो हुठ जय चाबो | लिखणोईज उणा रो जीवण । घरवा्दी 
साथ कित्ती यार चाय उकाद्धर लाई, पण पड़ी-पडी सीढ्टी पडगी। पाछी 
उबा्, यर लाई । अन्त मे उण रात वा चाय छ वार उवकछ'र काछी जैर 
होयगी, तो बारे फिकणी ज पडी ॥ पण, गोपाव्वजी री समाधी नी दूदी ! 
जोडायत खोज'र कलम ई ज यामली | जद वठई ओक कप चाय पीवी । 
चिमनी रो तेल जवाव दे वैठभो ! रात री बार बज रैयी | मार्थ म 
चर र आबण लाग्या । जोडायत खुले में सिवुइ'र वेठी। आधी सूती आधी 
जागे। अधारो, यमरे मे पसर गियो। वाजार भी बन्द, से गाव सिसवः 
नींद रा समन्दर में डूबधोडो। थोडी-ताक सोच'र पत्नी सू अरदास बरी, 
“थे जाओ तो, चोडाक तेल पडौस रा माराज सू भरवा लाओ 7! 
जोडायत लिछमी यीज'र बोली, “अब तो सोजावीसा ! सरीर रो 


भी हो ध्यान राखौ ! इत्ती रात खुण्च भर तेल ई सार पडौमिया मे 
जगावणो आठछो नी लागे 7 


आधिर अब नींद लेवघ रो निस्चे हयो ॥ 
सामेैसाम पीपज री डाछिया पद्चेह चंचाबा लाग्या। अलारक रो 
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बूक्डो “कुक्डू 5 कू 5४” बोल्यो तो अगूर्ण भाय-फाटी ! सूरजजी झागया। 
पण गोपाछ वाबू खर्राटा दैचता हुया सता हा । लिछमी उठी! तग्रारी में 
गेहू ले'र पढोसण रैं घरा पीसवा ने चाली। आदो ले'र पाष्ठी बावडी 
तो गोपाकछ बाबू ने जगावा लागी । हाथ लगायो तो डील तवै रै ज्यू गरम | 
बुखार धधवी । वा घवरा'र जगायो, “आप सा | आप सा ! आझुया खोलो | 
थाने तो बुखार है, अरे वाप जी रे । इत्तो गरम है डील ।” 
लिछमी चीजों चावती, पण चीख नी सबी | वष्ठ रूघ ग्रियो 
आया गक़्गढी हुयगी | 
४ ॥” कोई पहुत्तर नी) 
“मुणो जी, आरुपा तो खोलो ॥ उपन्यास नी लिखणो है काई ?” 
बी री आख्या सू गरम-गरम दो आमूवा री बूदा टप्‌ "* टप्‌ गोपाक् 
बाबू रै गाला पै जाय टपकी। आयया खुली, पण सगको डील जाए 
झकडीज गियो होवे । सरघा ई ज नी ! 
“अरे राम जी 5! म्हारो डील तो पावयोर्ड पोई रै ज्यू दुख रैयो है । 
अरे थारी आखझ्या में आसूटा बयू २*“वावत्यी, तू नचीती रै) ओो 
उपन्यास (रो हुवँता तो तो म्हारी इलाज भी व्हे जासी, अर चाय, गेहु, 
दाह् रो बन्दावस्त ही हो जासी ! दीवाल्ती रै दिन घर रे आग दो-चार 
दिवढा टिमदिमासी ॥7 
आसा री सक्ति सू वै उठ वैठया । जेब मे घणा दिना सू पडी मलेरिया 
री गोली गढ्ा में गिटवी अर बलम साभ लीवी ! 
ओक” दो तीन “*, दिन जावते काई जैज लागे। 
चौदस ! 
डारकियो आयो। प्रकासक उपन्यास री तै-सुदा रकम भेजणे री जाग्या 
पाण्डूनिषि पाष्ठी लौटा दीदी । सुझाव दियो'क थोडो सोक औजू रोमान्टिक 
बणा दिरावो । नाथिका नै दो-च्यार जाम्या चूमता हुया बता दिरावो! 
नायक सू विरोधिया री आपस री लडाई रा दो-तीन पाना औजू जोड'र 
भेक-दो रा खून करवा दिरावों--पछेछप देस्या । जेडी ऊची रचनावा 
आजकाल कुण पढे २7 
ज्याल्मेर जगमग करता दिवका जाग उठधा ! जाणे घरती पै आर्भ 
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रा भवलख दिवक्ा पावणा हुवै। गोपाछ बाबू रे काहूजै मे भी ओेक लो वक़् 
रैयी है। धप ““घप ““घू'““घू-*" यू तो सुरसत रा पुजारा रैं मत मे रात- 
दिन बेक जोत जागती रैवे। जिण सू वा री कलम चालै, पण आज जो 
आग गोपाछ बाबू रै मत में जागी, बा स्वाभिमान री आग है। अपसान सू 
घायल । 
उपन्यास हाथ में ले'र उठ खडा हुया ! ओके दिवक्लों धर री पोछ में 
अधारा सू झूझ रैयो हो । उण रे नजोक पुगा ! कापती लौ ने अक्टक 
देखण लाग्या। उपन्‍्यास्त रो खूणो लौ रें नजौंक लेग्या ! 
* गोपाकछ बाबू 55 
डाक्षियों ऊची आवाज में नाव पूछ'र अक तार हाथ में पकड़ा गियो ! 
तार बाच्यी ! 
बाव-वाच फेर बाच्यो | विश्वास नी हुयो। सुरसत इत्तो व्रिपा रझघ 
पं करेली ? सुपनो तो नी है ? आख्या पै हाथ फरार पाछो वाश्यों। 
जिछमी नजीक आर अचुम्मै सू चे'रे रा उतार-चढाव देखे ! 
' काई हुयो सा ? किण रो तार है। म्हारे वावोसा तो सावद् कैश 7” 
“गेल्ी ! सुरसत पावणी हुई है । लाए'ले मइने मे जो पोथी छवी, 25 
पै अकादमी सू पाच हजार रो इनाम मिल्यो है। ओ वधाई रो ढार # /” 
वें अजैज कमरे म बावडिया । सुरसत री मूरत ने मायो नवाट / #/2 
बडबड़ाया -- साहित, साहित रै वास्ते होवणो चावे। सुवारथ है #*८ #; | 
लेयका मै समाज मे ओब नुवी त्रान्ति करणी है। ज्ञेय रा शल्ट० ४... / 
चीजा उनद-पुलटर राखणी है। अर जो टूट-फूट जावे, २१% ड्रव दी 
करणो, वयू के वै सडी-गछली'ज ही” 
अर न्‌ थे उपन्यास री पोषी रो खूणों कापती लौ यू बेड £//+ ९ #>्ा 
'रो जोत हुदी | साच मैं आच नी । सुबह रा भटवया स्टिद किवा रा 
घरा वावड जावै तो वा ने भटवयोडा नो देव ! 
भू झधू ऊ कागद लाय अपड खीवी। उण हैं इ२फ # हदाफ़ बड़ 
से पाछो अपणों मारग घणा दूर-दूर तांई सफा दीक $2: औक है अऋटबर 
चगडण्डी प्क्ड सीदी ही उण ने छोड पराद्ा राज शतक $ आय उम्तनाँ 
उजडो, दूधा धोयो शाज-मारग 


सुत मरियो हित देस रं 


थुत मरिमों हित देस रें, 
हप्या बघुनामाज * 
माँ मदद हरधों जाम दि, 
जवरी हरयी आज ! 
ाए्शन अटिशारिए 7) 


बगत रो मह्हम बेडाई रिसता नॉगूर घर धादां ने पुर एये | दंग 
बढ़ा सू भापौ अरबठे जा र डेरा र्द्वापाी बुण जाए, पण था माठ साप्रत 
जगचावी व” इण री बाठद अर्ज तांइ तो पाती ई रंयी है सगावार । पर 
ई समे रो पोधी में आपरो याम मांडवियाँ मिनय इतिहास मधा जाये। 

इतियां यणावतियां मरदा में भे ग' नाम मेजर पीरूसिप रो भी है 

पण भाया | हृड्ारो देंवता रैवा तो यात ब॑ व मे रस आवे 

घावां री पट्टियां घुलथा'छी है । मेजर पीशधिय री आया शाम 
अपणी घर अर गवाडो, भायती-पायती रा दिग्य घूमण लाग्या। मारो 
लाड, स्रीव री रुपाद्ी हे म्दौर हुपा बेटा रा यादणा शेयती ही जाय 
बुबर री घकछ विचक्त आप्या, परणियोटी रोभोज्योद्दो पूषट, शुप्नणू अर 
उण जि ई रामपुरा गांव रो मारग--स बीरी आांय्यां सामे उतरै-घढ़ेँ । 
जाणे फिनम री रीतां घाते । 

“मा, महू थारी दुध घूम्योडो हू। म्हारो छठी राजपूत मदालियन, 'उरी' 
रैं पीरखण्डी अर सेडागछी णेड़ो पहाडियां पै जीत रो निम्ताण फेंरापर 
देस रो नाम उजाह्यो हू !” सगी-साधीडा ने भी भ सगढी बाता मांड'र 
सुणावत्ा, तो से गये स शूमैला । मेजर मन री रगरक्ियां म शूब रैयो ! 
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“नी ' हुकरो चूक्या तो बात री करामत खतम हुय जावे । हुकारी 
दैता रैवो तो बात कंवण मे रस आवै 

हा तो ! सूरज धरनी रै पो'रो दे तो हुयो, आयूण उतरणै री तियारी 
करे | फूल्याडी तोरू फूला सिस्या रो सरुप निरख'र वादताया रा गाल लाज 
स मिदूरी हुई गिया। पीर झण्डी भाखर रै अक भार्ट पै बैठयो पीरू, घर 
री आंद्चू रैबतूद्िया मे उड रैयो आपोआप वतक्ठ कर रैयो | अचाणचक 
केव' सिपाई आवे सिलाम करै-- 

“ वायरलेस सू हुक्म हुयौ है क' राजपूत रायफल री छठी वटालि- 
यन उरी' सू हृट'र टिथवाक जाव॑ | टिथवाक सू रिछमार गढ्ी री सुरक्सा 
बरणी पढ़सी ।” 

“जन क्णिरी । कूच करो ! * सुतन्तरता सैकडा वरसा स्‌ मिली 
है भर मिलते पाण देस रा दो दूक हुय गिया | पाकिस्तान कबाइलिया री 
मदत सू काश्मीर री केसर री क्यारिया मे बारद विछावण नै दौडे ।*** 

जांघावा ! महू ध्हारो मेजर हू, पण स्है म्हारी भुजावा हो--कच 
बरण म जेज नी हुवणी चावे ! अवे तो आपा दियवाछ् री पहाडिया सू ई 
जे उगता हुपा सूरज ने सिलामी देस्या ! 
“वटाऊ चाल्या मजला मिलसी !” 
लेफ्ट **राइट | लेपट * राइट ! 
घर मजला--धर कूचो ! 
छिण, पक्क, घड़ी, भर पोहर दछता-ढछता किरत्या ढकी | समै कद 
यम | ऊगूे परमात री गुलाल उड़ता-उडता टियवाक रै भावर पै डेरो 
हायर र'"“जयमलोम ने नमस्वार कीदी ! 
“-हिन्दुस्तान 
जिन्दाबाद ! 

रिछपार एठ्टी बर टियवाछ में तीन योस रो आतरो ! रिछमार गछी 
पैज्वाइलिया री बडी निजर। क्वाइलो, दारापडो-भावर री बन्नेवालू- 
दानारिज चोटी दे दब्जी बरर धर बढ़ने रे ताव लगाया हुया । पैंलां 
एन जाग्या सू दुसमणा ने खदेडणो पडसी ! 

माोज्ना दणी । स़कड़ी घाटी सू चाल'र फौज आगे बढ़ी ! दुसमणां रो 
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पतियारी वो है नी । घादी मे हमली बोल देवे तो दो पाठा बिचाछे धुन 
जेडी दुरगत ! 
परण*''हिरोछ में कुण ? 
पीरू घ्िघ री प्लाटून रा जोधावा दौड र घण उमाव स हिरोक् साम्भी। 
प्लाटून सावचेत हुयर कूच करी । 
धाय * घाय * ! 
धडाम'"'घड** घडाम | 
इण तरे अचाणचक हमला री आस वो ही नी। 
परण दुसमणा रो आवडिया में लोही नी हुवे, उगटियों हुयौ बिस हुया 
करे? सकडी घाटी ! दोन्यू कानी उनन्‍्दका खुदघोडी, अर, खन्दका में लुब'र 
बैठघा हुया दुसमण ! अणचीत्या इण हमला सू पीरू रा आधा सिपाई 
घायल होय'र पड गिया। अवै क्षिया पार पड़े ? 
+-जै रणचण्डी | जै जोग माया | जय क्मधजिया कलला राठौड़ । 
पीरू दकाछ कीदी अर साथीडा रैँ रगत में ऊकाव्यौं देवण सार नारा सू 
आमभो घरणाबत्ता हुया झूझण लाग्यो ! 
सामे सू तीपा रा घरनाट उड़े । तोपा र सामे स्टेमगन सू गोक्तिया रा 
अंगीरा ब्खिस्तो हुयो भूखो नाहरियो झपाटा सेले। सैक्डू सियात्या मे 
सिंघ अे कलो ई घणो | तारा री अवड में चाद ग्वाछ्ियों भे कन्दो ! 
तोपा रै समचे धरणी अर आभो दोन्‍्यूँ घूजे ! वासदी रो समन्दर 
ऊफणियो'*“'धू 55 धू 5! 
लो, जाय एग्यो सिंघ दुसमणा री तोपा री ठौड ! अर तोपा चलाव- 
शिया कबाइली, थीरी धाकछ्ठ सू मार्थ पग मेल'र भागता निजर आया | 
घणखरा घरती पै पड*र कुरव्ठाट करे | तोपा रा मूण्डा बन्द हया | 
पीरू जीत रै मत में दकाक्ध करी--“जोधावा ! दुसमणा री सख्या 
देखर डरपणो नी ? सैकडू-सियात्या मे अंक ई सिंघ घणौ ! बढो*' ।/ 
पण, लारे कुणई होवे तो सु २ से वीर दो पाटा बिचाक फस'र तोपा 
री आग में फोत खेल गिया 
“आगे वढो ।?--रगद सू लतापत पीरु हुकार करतो हुयो मुड'र 
देखे तो अेक भी सिपाई निजर नी आवे ! सैंगा री लासा। पण सिघ रै किए 
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साथ जोइज ! 


“-राजस्थान री माटी ।“““थ्हारे छोटे से गाव रामपुरारों ओ 
हू अन्न रो पूरो पूरो मोल चुरासी !**“मा & ! जडाव कुवर मा। धारी 
पर सजाई वो है नी ।” 

“*'ब्राता में हुकारो अर फ़ौजा में नगारो ! हुकारिया रै पाण ई ज॑ 
त मे रग चढ़े । 

तोपा गपतकों रण साहू फूफाड कर । धड़ाम * घडाम**'! धघकता 


। गौरा री विरया हुई, पण हुई | पीर रा काना में तो अेक ई ज आवाज 
ग्ोर-जोर स सुणी-- 


बेटा दूध उजाह्ियो, 

तू बट पड़ियी जुद्ध 
नोर न आवे मो नयण, 

पण थण आवदे दुद्ध । 


आद्या पै बेवते रणत रे रंछे ने पीठ/र था मीट न्हायी । देखयो। 


आपी तोपां रा मृष्दा बन्द । भागता हुया दुममणा पै पीर हथगोढ्धा रा वार 
गरतों हुयो बढ़े, बई **“बढतो ई जावे***। 


धर कूचा"** घर मजला । 
। बढाऊ | घान्पा मजला मिलसी ! 

बेजछ रो पढसो, सूसाड वरती हुयो ओेब गोठ्दी मार्य मे आय घसी ! 
जोधो घाकरगिन्तो खाय/र पड ग्रियो **पण, थी री आख्या सू पायती री 
खटदय छिप नो सती । 

हपग्रोडो सांभियों झर खद़क मे पूरे जोर सू बगाय दियो ) वारद 
प्रभगी अर एदव' उडगी । 

महादेव रा गए सगझा दोडपा आपा अर साम्दी जीम कवाइ'र यम 
सोही रा घपरबा सेजे ! हापां में पप्पर झास्या, घिल्तण्चिताट बरनता हुए 
हमे 
चादियां तोपो से धर-पर छूज रेदी ! पीरू घायस, ध्यारुमेर रगत री 


पु रू 
डी 


ली 
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जछमण रेखा जिंच्योडी । 

सूरज नै निमस्कार | ह परमपुरस ! हे उजात्या रा धणी | थू 
साक्षी हैक पीर. ठाकुर लालपिघ रै च्यार् बेटावा सू सगव्यासू 
छोटा बेटो पीर मा जडाव कुवर री आख्या रो तारो पीरचो रामपुरा 
रा टाबर पीरू राजपृत रायकव री छठो बटालियन री अब प्लाटून रो 
मेजर पीरू सिंघ आाज सीव पै दुसमणा री लासा रो तक्यो बणा र 
अमर अटूट नींद लसी । 

+- उण रै मार्थ म जाण ओव्ठच री फुलझडिया छूटण लागी-- 

-“+20 मई सन 936 म सिपाई वण र अक सौ अक पैली पजाब 
रेजिमट म झतम गयौ ! 

]940 म दखण सीव पै झूझ र झलम रेजिमेटल साटर म भ्रशिक्षक 
हुयौ। नवम्बर 945 मे कम्पती हवतदार मेजर रो तुकमो लाग्या। 
948 म पीर खण्टी अर लडागढी पै जीत रो झण्डी गाडन्नो तो देस 
'रो भांल ऊचो हुयो अर मा चामुण्डा रो खप्पर भर र अक्लो पीरू 
सैक्ला कबाइलिया म अक्लो--आज 8 जुलाई 948  अवलो पीझे। 

दिन सिरक्‍ता काई जैज लागे 

अर र 5 | आख्या रै सामैं इत्ती अधारो ? सास घुटीजण लागी 
दूर दूर ताई आदमजात निजर नी आवे। पीरू सोच्यों मरता भरता 
अक-आध ने और मार सकू ! अरे ! जीवणा हाथ कानी सब्ववक् 
सत्य किण सी ? खदक ? आ खदक बच्योडी ! इण मे अवस लुकक्‍्या हुया 
है कुणई ! 

'राम जी भला दिन देव हथगोल्यो अ क बचियो हुयौ है--हे भवानी 
मा सगती दे ! आखरी सास रे समचे इण खदक रो फटाको छोडण रो 
चाव पूरा होवणों ई चाहिजे ! 

जन धंडाम ! 

हथगोला रो वार ! खदक रा भाटा धडघडाट करता हुया च्यारूमेर 
बिखर गिया | 

हिचकी ! 
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घडाम घड धड धडाम ) 

काक पुरस खुद उण दित जुद्ध देखण ने खेमकरण री सीव माथे पाख 
पसारियों हुयी ! इण सडक थै चीमा गाव सू थोडोक आंतरे दुनिया री 
नुवा अजूवो--पैटवर्टका रो जमावडो ! पैटनटैक जिका री मजबूती पे 
अमेरिका नै गुमेज ई अगूती ! इण लौहा रे दैत्या पै बै5'र पाविस्तान रा 
सदर कय्रूव दिल्ली री किल्‍ली उखाड फै कक्‍्ण ने उतावद्धा हुयोडा ! लाल 
किला रा लाल लाल सूपना देखे ! 

घडामू घड घड़े घडाम | 

देत“राज गोढा उगत्दता हुया, धब बच्ण लाग्या । दस सितम्वर सन्‌ 
उन्‍्नीस सौ पैसठ रो वी दिन घुवाधोर ऊगियो । 

कठी तो जम रा दूत सिरसा लौहेँ रा पैटन अर करठ भारत रा जोधावा 
री छोटी रिकायक् लेस तोपा अर हय-गोछा । पण हिम्मत-क्स्मित होय 
बिन हिम्मत किम्मत नही । 

हमीद दाकछ करी, * जोधावा । जलमभोम रो करज चुकावण रो ओ 
अणमोलो औशप्तर। देस री रकक्‍स्या रँ जग्य म होम दो ओ माटी रो तन । 
महात्मा दधीची तो जीते जी अपणा हाडका ई दान कर दिया हा 

हिन्दुस्तान जिन्दाबाद 

सूरज अपर्ण रथ रा सात्यू घुडला नै रोक'र इण अपूर्त मरण-तिवार 
मैं निरखण सार थम गियो। इसा इचरजजोग उदाहरण सैकडू घरसा म 
कर्दई ज देखीजे । 


घूछ रा बतूछिया सू घिरीज्योडी अंक जीप | जीप पै भेक छाटी 
तोप अर उण तोप रै पाखती बैठयो हुयी ह्वलदार हमीद | च्यामू्मर लोहै 
यादेत चिघाड रैया ! जय-दूता रे विचाक्ं फरयो हुयी टमीद--जाएे महा 
भारत रे जुद्ध म चकब्यूह तोडती हुयौ अभिमन्यु ! दाव पै दाव ! 

हमीद नी पज्यौ | जीप घेरो तोड'र जेबानी सोकंड मवाई | दुसमण 
चबक्रीजग्रिया। ओ काई कौतक 

हमीद अपणा साथिया म जाय मिलयो-- 
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हबलदार हमीद" *जिन्दाबाद ! 
अवसियोडा दुसमण दूा किरोध सू लपकिया | हमीद रा तो भाज 
भूतिया बिख्लेर न्हाया ! इण री गिरै-दसा रो बाको आयग्यौं ! इण री इत्ती 
हीमन के घेरो तोड'र भाग जावै । इण रा फूलदा-फूवदा नी बिखेर दा तो 
म्हा इस्लाम रा वदा ई नी | बढाओ पैटन--चीथ न्हाखो ! 
बाकौ भाखर जेडो पैटत धडधडावतो हुयौ हमीद कानी नद्यदूट बढतों 
ई क्षाव *धडाम धडाम* गोछा बरसै--लाय री लपटा उछल ! 
हमीद री आख्या में अधारा छाय गियी ? घडीक जाण भाभे में उड 
जाऊ वर्दक जाए पाताक् मे वड जाऊ | धरणी, आभो, पाताछ से टैका रे 
सरणाटे अर धरणाटट रै धमीडा सू घूज रैया ! पैटन ऊची जाग्या उलाघतों 
हुयो बधियो | अचाणचक हमीद ने तरवीब सूझगी । वीज७-सी पदकी | 
पैटन री उधाडी छाती री कमजोर जाग्या देख'र हमोद हथग्रोढे रो अचूक 
बार करियो--नले हिया फूटा ! ध्हारा उडतोडा पूर्जा देख 7” 
घडड *"'घंडड़ * घड*'“घड** धडाम | 
टैंक री चिदी चिंदी आकाश में उडती हुवी दीसी ' 
हमीद जलम-भोम नै तिमस्कार कर'र दडूक्यो--आंयोडी रै तो 
काई कारी लागे नी, पण माटी रो पूरो-पूरो मोल चुकाऊ ला! भारत- 
माता। मन्‍्ने आसीस दे । ओक-दो पैटनर्टका नै अजू टावरा है रमतिया ज्यू 
बिसेर नहाखूला ! 
अरिया री आयत्रा आगे अमावस री रात । अणहोणी वीकर हुयी ! 
ओो आदमजात है क' रागस ! उणा ने तो चढ़े र उत्तरे | उत्तर र चढ़े । 
इतियास रा पाना फडफडाया ! सूरज जी, पैटन री दिंदीचिंदी 
उड़ती हुई देख इचरज सू ताल-पीछा हुय गिया । 
दूजो भाखर सरवियो | अगारा वरसावतो आधा र ज्यू धडाघड 
बटनती आये | हमीद सावचेत / हाथ में हथगोट्ा ले'र तियार--क तो 
मरणौ बे मारणौ ! औसर देख'र गोछो फेंवयौ, जाणे इमरान री बोलिग 
ईज हुयी ।"“'घडाम्‌'*“घडाम्‌ *। 
इतियास आूपा ट्सवा'र देखो वा दूजौड़ा पैटनटैका रो चिदिया 
फदारा री लड़ रे ज्यू च्याख्मेर विपरणी ! ओेव"'“'दो टुवडा सूरजदी, है 
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रथ में जाय पडया ! घोड़ा भडकीज गिया ! 

हिन्दुस्ताव * जिन्दाबाद ! 

पण अभिमन्यु अं कलौ । भें क घेरी तोई--दूजी तियार । दूजो घेरो 
नोई तो तीजी तियार ! चन्रय्यूह रा साव-सात घेरा ! टैया री पूरी रेजी- 
मेन्ट ! 

तीजौडो याछ भैझ सिरसों टैंक धर्व बढियो ! बी रागस रै मृण्ठे सू 
आता रो भतूक्ियों निकक्न'र सरणाट वरतों हयौ हमोद सू टय रीज्यौ ! 
सूरज री आत्या चकक्‍चूधीजगी ' मज्झ-दुर्प री रो दिन गुदछ किया वेद्वा ज्यू 
धुधफ्रीजग्यो 

अर ओह जोत, वतीधत्त बरसा री वीर आत्मा--पूरण रो जोत में 
समायगी । 


विगत--अकल अचपक्िये टाबर री 


फ्डफडाट करतोडा समे रा पाना । 
पाना मे लिख्योडी अंक अचपढिये टावर री विगत, इण मुजब । पाच- 
पांच नदिया रे पाणी सू तिरपत पजाव में अंक गाव, उण 'रो मल्लियावात्मा 
नाव | ओक करसो-टाबर बरमसतिध अप साथिया री टोछी वणा'र नित 
नुवो, अणूतो घेल खेलवो। किणी रे खेत म नुकमाण करे, बदेई विणी 
रा लदूरा अपडर खीचे, तो ठोक-कूठ'र भाज । धाप'र अचपक्ो, हिमत 
'रो धणी । भाख'र रै टिल्ली, देव जैड्ो कोतगियो पण, काम करण ई नाव 
मू ई मायो ठगरके | भगाई-पढाई री तो बात उडै जठा सू ई झूठी । पौसात् 
रा पडित, धर रा सगाऊ-सम्बन्धी, पास पडौस, से समज्ावण मे कसर को 
राफो नी, पण विधाता लेख ई नी लिखिया, तो क्षिण री जितात जो उण 
नें पढ़ा सक॑ | ढीलडोछ रो गोझ मटो>--वजरवदूदू | राड अर अचपडाड 

रो तो की छेडोई नी । 
उण रे काक्षोसा फौज में जूनियर कमिसण्ड अफमर वहैता । करमा 
ई अर ईज जिंह--मनोमत ईच्छा--फौज में भरती होणो ! अकदि से समा- 
शोग री बात अऔडी निवदीबा सलियावाढ्या गाव मे फौजिया री भरती 
आईदँ | नाडोव्या आप ई तिरस्पा कने आयो। रामजी री व्रिपा हुवी । अर 
छद्बीस बरस रो वो मोदघार भरती हो'र उमायोडों व्हीर हुयो । 

मायन गछगछी भँव्या सू माये हाय फेरर सोय दीवो । "जा बेटा 
जा | मायद जलमभोम हेलो मारे म्हारा जोध | वैरियां ने बता दीजे व” 


मरपो गिषण रा हांचक घ्ग्पोशे है। म्हारे दूध ने लजाईजै मतोना । जा 
साश्या जा।" 


38 / मोत्या मूघो औसर 


दिना रा हस उडता जावे ओके, दा तीन च्यार । 
समे रा फडफडाद करतोड़े दूजे पाना पै करमर्सिघ रे नामें लेखों 
मडयांडो इण मुजब । 


]944 अरायान मोरचो जापानिया सू लडने साझू भारत रै सिपाया 
री टोछी--स्िपाई क्रमसिघ मौत सू भी लडने “यार। दूसमणा सू भूजे 
बाघ रै ज्यू झूझ र च्यार वार घायल हुयो । सिर जोधा इनाम मिलिड्री- 
पदक  सिपाई सू ऊचो--लास-तायक री पदवी ! 

947 हिदुस्तान जिन्दाबाद | भारत रा मानदी आजादी रे पवन 
मसास ली। जम्मू-वश्मीर रै अगूरा पै पाकिस्तान री लार टपकै---टिथवाल् 
री पहाडिया पै घाहद गिधावे । 

लेफ्ट राइट. ल्फ्ट राइट | 

भारत रा जोधावा रो उण गिध ने हटाण अर केसर री सौरम फैलाणै 
सार कूच । सिख रेजिमन्ट री पैली बटालियन ! 

लेफ्ट राइट. लेप राइट ! 

हमलावर ग्रिध रै ज्य ताक्योडो औसर देख र झपाटा मारे | 

3 अवटूबर 948 । 

लास नायव करमसिष रै साग तीन जोधा । दुसमण मे घ्क बढण सू 
रोबण्ण अडियोडा । 

अमगछ बिन अपचो दियण 
बीर धथी रो धान | 
(सृर्यमल्ल) 

सत्‌ सिरी अबाल || 

धडीद धडीद। घाय घाय। 

अल्लाह हो अकबर | 

हर हर महादेवा। 

जाएणे भाखर सू भाखर भिड। 

भीतर दो तीन आज्यर कण जि 
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रण खेती रणपूत री । जाणे वाजरिया रा सिदट्ठा दूटण लागा। 

दस-दस हमसावर सू अब-ओब जोधों नो पजियो ! 

दुसमण हावक्क-गावकछ होयार भाग छूटो। धक्के बढ़णों अर आप री 
श्ोदघोडी खाई मे आपने इज दफ्न होणो, मेक इज वात । 

हार अर जोत हथियारा पै नी ब्है, न सख्या प॑ *“जीतण सार काया 
रो मोह छोडणिया अर होसलो राखणिया घाहीजे। वरगर्सिध रो एव 
साभी राणै क्षागै रै उयू घावा छक्योडो, पण होसलो घुलद । 

रायफ्ल सू गिण-गिणर गुडावतों ! थेेडो अचुम्भो अर ब्रेडी मार 
पडतोडी देख'र बच्योडा हमलावर दूजी वार फेर पीठ फेर'र भाग छूटा। 
अल्ला जाए, ओ मिनय है व” महादेव रो गण । 

सत्‌ घ्तिरी अकाल ! 

अध गावक्क पडघा साथी रे पट्टी वाधतो हुयो बरममिह उपर सावासी 
दीवी । पथ छक्क मण्डियोडा दुसमण तो इण जणा पै अवसियोडा, हाय बात 
हुवती तो अकण सार्ग गपतको फर'र ई टक़ार ई यो लेता नी । 

पाना रे दूजे पंसवाड लिख्योडो लेखो इण मुजब । 

डोठ-घी रे बाद दोन्‍्यू बानी सू तोपा गरजी--ग्रीकियां री तावडतोड 
प्रिरखा, जाए आकास रा नवलख तारा सै झडण लाग्या । 

लास-तायकः मद चढ़िय हाथी रे ज्यू चिंघाडियो । ओ मिनख नी। 
गाजर-मृछ्धा है। इण खोदघोडी खाइया मे सगद्धा नै दफण करणी है--णै 
रणचण्डी । 

जाणे जीर-समन्‍्द रो बिलोवणा होवे, लडण सारू गोव्ठा अर गोछियाँ 
गिणती री वचियोडी। पण लडण रो घणी उमावो। तन में घुसतोडो गोव्ििया 
जाए मेणमादी काट । च्यारू झूझण मे बावह्धा लोही “हायोडा--राताचट्ट, 
फिखकणी ईै ज्यू फरर-फरर जाणै खेत काटणण लागा ।** पण" मररर 
““'दो जोधा अकण सागे अधगावक्तिया हो'र पडग्रिया । तीजो हसतोडो 
सहीद डिहयो | करमसप़िघ अकलो--दुसपणा रो छ ई नी । 

सत्‌ सिरी अकाल | कश्मसिघ दोन्‍्यू घायल साथिया नै काधे पे झेल 'र 
सुरक्सित जाग्या खोजतोडो नजीब री चौकी कामी लपक्यो ( बह दै दो 
मानवी देह रो बोझ अर हाथ मे हथगोछो । मा रा वोल बी रे बाना से 


अल 
ध 
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घडी-घड़ी गूर्ज--जा बेटा जा--मायड जलम-भौम हेलो मारै--म्हारा 
जोध ! बैरिया ने वता दीजे व! वरमो सिंधण रा हांचछ प्‌म्योडो है । म्हारा 
दृध नै लजाइज मती, जा। लाडला जा | पाविस्तानिया रे अचुम्भे रो पार 
नी; भेकलों करमापस्िघ पघावा छक्यो पर अरिया री दो टोछ्िया ने 
धूड चटावतो मजला पृम्यों ' 

रिक्‍्स्या चौकी रा जवान उण रो जोस देय'र दग। उणा रै रगत में 
करमप्तिघ रा बोल आग रा भभका ज्यू चौगणों बठ बघावे। 

समे रै पाना रो ओर खुणौ मुडियोडो--उण पै--मोटे आयरा में 
लिख्पोडी विगत । इण मुजब । 

पाचया हमलो। सिंघण जायो वरमर्सिघ जाणै--वीजछ रो टुकडो | 
जोधावा रे घावा प॑ सत्‌ सिरी अवाल रा मल्लम लगावतो हुयो दौड-दौड'र 
जोस वधाव पण रोम-रोम सू बवतोडो लोही उण रो अस खीच लियो। वो 
जोस सू बोल्यो--“मां ! थारो दूध लजायो मी है। देस रै घातर करमा री 
अकन्‍्भेके: किरव काम आवेली।” सरीर भारी होवण लागो---अर भेक 
जवान रे काधै माथो टेव जुद्ध रो द्विस्य निरखे--अणचीत्या दो पाक्स्तानी 
सिपाई नजीक री खाई कानी वम लियोडा बधता आवे वरम्िध देखते 
पाण भचवे बारे मूद'र दोन्या री किरच्या विखेर दीवी । 

हमलावर भागता ईज निजर आया। उवे चौकी पै कब्जों करण रो 
सुपतो देख्यो सोई साव कूडो । 

संगढ्वा हेझे उय विगत रो सारसुनैरा आयरां सू मडियोडो इण मुजब। 
--अऔक अचपको टावर बाह्॒पणा राड करणियो--सिघा रा दात गिण- 
णियो, भारत रै भरत, जैडी राड माडी के पाच-पाच बार झप्तक'र 
आयोडा दुसमणा रा दात उखाड'र--परमबी र चक्र जीत्यो । 

सूर हट मह समर सू, हट्ट निभाव पुर 
सीस नमाव सूर नह, सीस क्टाव सूर । 


“+(नायूदान महियारिया) 


राजमुगट 


अउवर समद अथाहू, तिह इज हि नठुरक 
मैवाड़ो, दिण मोह, पोषद घूम प्रतापन्‍मी । 
रण है उण देस नै, जिण री माठे, मे, 
पाणी नी सरणीवण है । घिल है जग 29 कक 
जलमभोम री आन मान अर मरजादा रे (रा श थार मे ग में 
अणमिण णोघावा रै लोही री सौंधी मुगर्ध बाज तिर मेगट्ट ई मी, 
हत्मदीघाटी ' 'रजपूतती रगत री गया निठनी पड़ी है 
सिरेबात्त । इण ठौड मै दुनिया निमम्गर करे! बी रीमूछ रो 
करती हुवी तरवारा, जाए रणचण्डी रो जोभ हुए... पे झझमझाट 
हुवा इन्द्र धनुसी फुआरा सू हहदीघाटी । घोहो रा छूटता 


३ 


बानी मुगल, दूजे कानी माय दे केमारिया दार्र अच्योहो । बेव 

रणपूत, अर रणबका, रोही रा स्वाढ्य भरी|, से हुया सिसोदिया 

हिंबोढा खावतो खारो समन्‍्दर [ दे भगा री घारा अर बठे 

ली, गणा जढ्ू रो पूजा होती याई है बर जानोदो हुवे आर नी हो वें 
चेतक भादवे रे बादछा म॑ पढ़: की 8 


उण बीजढछप अस़वार। सिंध री दशढ गे बेब । महाराणा प्रता 
अरै। मुगल सिपाई उसड-घुमड'र गोवारा भ झप्नण रो 2] 
है ज्यू टूट जावै ! धधकतो अगीरो, २५» पण पैसे सूत रै 

चित्तोड हाथ सू गियो ॥ शक भू वेधिया | 


दूर पडियो। भद्दायाणा प्रतष बुध गे दिन हा, जार, 


में अटवर्ती 
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रैडा सगठन नै पाछो जोड'र ट्रिढ करैं-- प्राण जाहि पर वचन ना जाहि। 
जिणा री मातावा हालरियो हुललराती हुवी सीख देवे|क-- 


इला न देणी आपणी, हासरियो हुलराय । 
पूत सिखावे पालणे, मरण बडाई माय | 


पग पराष्ठा माडणा सू तो मरणों भलो | पातसा अबवबर की फोजा 
आडावक में धडूके पण, भाखरा सू टक्रा-टक्रा'र पाछी बावड जावे । 

भआा बात वी टेम री है जद पातसा अकबर रो वेटो सलीम जुद्ध रा 
नंगाड़ा बजावतो हुयो हाथी रे होदे पै आयो ही । 

मुद्दी भर रजपूत कठे ताई झूझता ? गरिणती कम होवण लागी, पण 
मुगला रे दाता विच्चे जीभ ही। 

चुमचमाट करतो हुयो चेतक फिरकी री नाई पाछक्रे पया पै ऊभर 
भुडथयो फेर मुड्यो, फेर मुड्यो ! अकलिंग रो कोप | च्यारू तरफ मुगला 
री फोजा घेरी नहा दियी । पिजरे में फसियोडो सिध झपाटा मारे, दकाक्क 
करें, झूजे, पण घेरो टूटण री आस को है नी। मुगल, दस मरता तो पचास 
नुवा ओर ऊभ जावता ! 

ओक झाला सिरदार अपणी तरवार सूतता हुयो रकाब री मदत स्‌ 
उचकर ओ तुमार देख्यो। अजेज घोडा रे अड लगाई। पतके झटकते 
राणा रे पाखती आ'र झूझण लागो। राणा रै प्राणा री कीमत बो आछी तरे 
जाणै । 

मेवाड री माटी रे सारू राणा री जरूरत है। झाला सिरदार तरवार 
रो वार ढाल पै झेलतों हुयो हाथ बढायो। भेवाड रो मुग८ झाला रे मार्थ 
पतछपक्ाट करतो हुयो ओप्यो । राणा रो मुगट, झाला मन्‍्ना रो मस्तक। 
राणा जी अचुम्भ सू मुड 'र झाला सू पूछथो--' झाला मन्‍ना ओ काईर” 

सिरदार मुब्ठक'र कैब, ' आखरी दम दो-च्यार पक तो महाराणा 
बणबा दघों। आप अठा सू पधारो। खम्मा धणी | अन्नदाता ! जुद्ध आज 
ईज नी तिवर्डेला मेवाड में आपरी जरूरत है 7 

'झाला सिरदार !” 
“खम्माषणी ! आप अजेंज पधारो ! मेवाड रो महाराणा हुकम देवे 
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है । जावो। ई घड़ी मुगट म्हारे माय है।” 

चेतक भुड़धी ! तरवारा री झिणवार जै-जैवार बरे। महाराणा भ्रेड 
लगाई। घायत चेतव', बीज रो पड़ता मिरसो आझया सू अदीठ हो घियो | 

मुगल सिपाई, मुगट देय'र झाला स्तिरदार नै ई ज यणाजी जाण'र 
उणा पै टूट पढ़िया। गरदनां उछलवां लागी। 

“अल्ना-हो-अकबर ।”--से नासो गूज्यो, पण मंगरियां यीजे प्लेल्यो 
नी, टकरा'र पाछो बावड गियो | 

दिन पाधरा आवे तो प्रिस्ट हुयोडी मत पाछी बावड | राणाजी रो 
द्रोही भाई सगत्रीधिष जो मुगलांसू जाय मिलयों हो, ओ अणूतो कोतव 
देख रैयो हो। भगवान अेवलिंग वी री बुद्धि फेरी । राणा ने बिना मुगठ 
जावता हुया देर यो ढव गियो। दो-तीन मुगल सिपाई महाराणा नै 
वैचाण लियो, भर पीछो वर । सगतीर्स्धिध रो 'रजपूती खून झटवों घा'र 
दौडण लागो । वी री आत्मा वैयो सगती । थ्कू राणा री सगती है। मेयाड 
रो मनन थारे पेट में थस्नै धिववारैला। राणोजी मुगठ बिहुणा क्यो  टेम 
चू मती ना।” अर नीला घोड़ा रो असवार हवा सू बातां करण लागो, 
“अवलिंग नाथ | मेवाड़ री रिच्छा बरो। जैं सेबलिंग ।/ 

पीछा बरता हुया मुगला रो गर्देना ने धूड चटा'र सगतीसिध दौडघो 
जावे--खबशड * खबड़ड * । 

नाछो लाघण री ताकत चेतक' मे अबे को ही नी | पोर-पोर घायल, 
अेक ठाग तो सफा कटगी । सारो डील घावा सू ताचकियोडो, पण राणा 
रो हुइम--चेतक छलांग लगाई। नाढछो पूरो लाघ मी सवियो, अर पछाड़ 
सार पड़ियो। मूप्ठो झागासू भर ग्रियो। चेतव री दसा देख'र राणा 
टावर र ज्यू सुबक | आयू थाम्या नी थम । 

इत्ता में पवन-वेग सू उडतो हुयी नीलो घोडो, उण ठौड पुगो। सगती- 
सिंध दोड'र राणा जी रे पगे लाग्यो, “छिमा ! छिमा दाता । हुबुम हुवे । 
मंवाद्ट रो सगतीधसिध, आपरो छोटो भाई सगतीर्सिष मेवाड पे निछय- 
वक्त हावण ने तियार है ।” 


राणा दी नै छाती रे चेष'र प्रेम सू आय टछकाता हुया मार्थ हाथ 
फ्रैा 
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सगतीसिंध पूछथो “दाता रो मुगठ ?” 

“मुगट | मेवाड रो मुगट मेवाड रै मार्थ ? झाला सिरदार इण टेम 
राणो है, बी रै हुकुम सू म्हे अकलिग री सेवा मे आयो हू ।/ 

अर बी टेम ओक घोडो दोडतो हुयो आयो । असवार उतर'र मुजरो 
कई, “भन्नदाता, जे मुगट । झाला सिरदार सास तोडता हुया मनन हुकुम 
दिय्नो क' म्हू इण मुगट ने दाता ने सीपर अरज करू क झालो मस्वोजी 
हसतो हुयो मेवाड री माटी मे रि्ठमिकछ गियो ।” 

सगतीर्सिष् मुंगठ झेल'र राणा रे मार्थ पैरायो। धन्म है मन्‍ना ! ओ 
मुगट तो वासवान है, प्रण सूरापण रा राजमुगट घारण करचोडा ओेडा 
जोधा इतिहास रा पाना मे अमर हो ग्रिया। जलमभोम री आन-बान 
भरजादा पै अपणा प्राण निछरावछ करणाला झुझार रै सम्मान में मायो 
झुकाओ | इण देस री माटी सू तिलक करौ। चूम लो अपणे इतिहास रे 
भेड पाना नै। अर अज्ज समे है, टटोछ॒ली अपण आपने, अपणी भुजावा मै, 
भपण्ण हिरदे अर मन ने । 


सामे री खिड़की अर वा 


पत्तीनां सू भीज्योड़ो दिन, परावण्डा पावण्डा हांपतों हुयो, समे रा 
पगोयिया चढ़ । मन्त आसोज रै तावडिया रो मद झ्रै--झरर-झरर'**| 

नीर--प्रिसीपत चड्ढा री जेकामेव लाइकवर | सहारे पायती हाय 
हाथ वानी बीरो घर । साम-साम खुत्योडी खिउवी मे बैटी है या | दोन्यू 
री गिइविया रे विचाढ्े ओेत सावडी-सी गछी आयोडी। 

कऊण्डी प्िमकारो नहाव'र वा बडबडाई, “ओह सिब्बू | स्टारे बिना मैं 
दिया शिऊली ? सिब्यू आसी ! अवस आमी ।” भीझ बावद्धी सी यडबडाई । 

वा उठी। पर्ध रो बटन दबायो, छत पै लटकतो पर्व री ब्लेडा भेष- 
दो आटा खा'र ढबगी । “आ पविजछी भी भ्ेडी गरमी मे गायब ब्है जावे! 
शुभलायोदी था टेवल रै च्यारू-वानी मेक चक्कर लगा'र पाष्ठो आराम- 
कुर्सी मे जा धो | उण रो सिमकारों अ'र औै अणूता बोल म्हारी ध्यान 
थोच लियो । निजर उठा'र देख्यौ तो उण किसोरी रै मूण्दे पे उदासी री 
ताढ्स छायाडी ही। चे/र री रगत उड्घोडी | जाणे म्हारी का'णी री नुवी 
नायिका मैरप प्रगट हुदगी । अणूतो उमावी हुयौ | मैं खूणी टेव”र हथेक्िया 
पे ठोडी झेल'र नीरा रो मनोविज्ञान पढ़वा लाग्यौ । 

नौकराणी पड़दी हटा'र कमरे मे आई--"बाईजी-सा, रोटी जीम 
लो | जादा जिद आछी नी है ।" 


विफरियाडी नीरा बोली, “आगी फेंक रोटी-वोटी नै । ले जा अठा मू 
नी तो घाल्ली बारे ऊैक दूली ।/ 


सव्यू «8०. उलन्‍-- ले सल, २5 


ट 


नौकराणी च्यास्मेर देख/र ममझावण रे सुर मे बोली, “बावू जी नै 
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दुनिया में काक्व को पडियो नी है, सिब्यू सू भी सवाया घणाई मिल जासी !” 

“थू जा अठे सू । भाग 

नोरा, इग्यारे-बा'रै बरसा रै लेडे-मेडे। भरियो डील। बेकाओक सतान। 
लाड-प्यार में पक्ियोडी लाइकवर ! उम्रण-दुमणी बा उठी। लारली 
खिडकी सू बगीची में झाके। सायत * सायत वी खिडवी री गैल कोई 
'जेठवो” अपणी बाट-जोवती हुई 'ऊजद्धी' सू मिलण आवतो हुवैला | खिडकी 
पै गुलाबी रेसम री पडदौ, पून नै बरज रयो है--झूझ रैयो है। मझ् दुपरी 
री तपती लू री लपठा पडदे नै हटा'र कमरे म ताक-झाव करै | 

घिन-धिन रै कक॒जुग थारी माया ! माइत रे नाव काक्रम पोतणिया 
टाबर ओडा पण हुवे | बडा घराणा री नुवी सिस्करती ने निमस्कार | माइत 
कद ताई पोरा देव | औडा टाबरा ने सीख दियोडी ई जैछ्ीी जावे । बूढा- 
बडेरा 'री ब॑वत है क “ओगणगारा ने सीख देवणी अर बानी में धी होमणो ।" 

टणण्‌ * टणणू -! भोत पै टम्पोडी पुराणी घडी सू दो वर्ज रा टकोरा 
टरणाया ! घूम*र घडी ने धूरती बा वडबडाई--अरे दो बज गिया। अब 
हाई बो नी भायो ।” 

ओ क्मरो नीरा री भणाई-पढाई रो कमरो है! नीरा उमण-दूमणी 
पोधिया रा पाना उल्लटै-पुछटे । काई दूढे ! अवस कोई कांग्दियों दूढ़ती 
होवेली । थाक्योडी-सी कुर्सी री पीठ प॑ माथी झुला'र पसरगी। उल्तश्योडा 
बाढ्ा मे दोन्‍्यू हाथा री आग॒व्िया उलझा'र आख्या वन्द्र कर लीवी--जाणै 
इगलेण्ड री महाराणी फावर्लण्ड 8 इजराइली रो कब्जो होवण री चिता में 
आपरे महल में अकली उदास बैठ्योडी हुवे । 

पसीना सू लथापथ दिन, पावण्डा-पावण्डा हाफ्तो हुयो, समे रा पगो- 
थिया उतर! मझ्न आसोज रै तावडिया रो मद झरे * झरर “ झरर * ! 
सूसाड करती लू सू दाझ्न र पीपल र ठूठ पै वेठयोडो कायछो * काव काव * 
करतो हुयो उड गियो ! 

भरम ** नी | भरम नी है। सा्ग-सा् मैं अब हाल वो'राबोल 
सुणिया है, “कंडा घुधराछ्छा वाक्त ? इण पूरै ब्यावर सहर में उण जिसो अेक 
इज ती । वो मन्‍्ने कित्ती प्यार करे ! बो म्हारै बिना नी रै सके । अर 
मन्‍्ने उण रे बिना चैन नी पड़े | पण वो जावैला | अवस आसी 7” 
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अब मन्‍्ने इण मे बाई सक नी रैयो व! नोरा, बिरहिणी नायिवा रो 
; ज पार्ट कर रेया है । 

वा उठी । होलढे-होढ पदछिया माइती हुदी खिडवी रे नजीब पूपी ॥ 
तलाट पै आयोडी पसीना री दूदा नै पूछी । फरफ्राता परदा नै डावी वानी 
मिख्वकर भैछो वर दियो--तावडिया रो ताप, नौरा रै गोरे गदराये 
मूणष्ढे पै पड'र उण ने और भी गुलाबी वर रैयो है। लू रा झपटा वी रै 
बाढा मे उछझ'र उण ने थावस बधाई । 

तपती दोपारी, सामे री खिड़की अर वा! बावली-सी बारे मूण्दौ 
काढर दब्योडी जुवान सू छातेसीक हेलौ मारियो--/'सिब्बू 5।7 

पड,त्तर मे पून रो झपटो दो-तीन आम रा सूखा पत्ता खिडवो में पेव' 
गियो | वा पाष्ठी मुडी | आराम वुर्सी में धसगी । “पापा तो सिन्यू नै नाम 
ई नी चावे। धर सू काढ'र ई चैन पडी | ओपफो 58 !” 

महारी घडकणा उतावक्री हुयगी । सिब्वू ? 
री क *ओ सिध्व्‌ आखर है कुण ? गठयो मे थेवरचद रो छौरौ मदनियौ, 
प्रेमस्रिघ रो अचपढ्ियो छौरो घनश्यामो, ललियो, ओमो, पपुझो, सोवन 
मास्टर से अलक्पूत राजू, पण ओ सिब्बू कुण ? इण गछी में तो ओ नाव 
प्ोव अजाप्यो। कण रो हो सके ओ नाव। सायत कोडवर्ड हुवैला, 
भरिसीपल साव सायत मीरा अर सिब्बू है हेत-प्रेम री बाता जाण गिया 
होवेला--वी नै भवै आवण री मुमादी करवा दी ब्हेला। ओह ! जद ईज 
लारलै अदीतवार ने नीरा रै सगपण री बात करे हा । डाबडो बीकानेर 
*ै किणी इन्दरजी भूथा रो बतावे हा। पण इण कछजुग ने कुण पूरे | 
बापूजी व्याव रो तियारी करै, अर लाडलडो बाईसा सिब्वूजी रे विरह 
मै झूरे। दिडक्या र॑ गेल वी ने बुलावे, वी रा सुपना देखे । 

कार रो घर्राठा । हान री पो 5 क, पो 55 क । नीरा सावचेत--डैडी 
आाग्या | 

अजेज उठी । टेबल रै नजीब री वुर्सी पै जाय बेठी। किताब खोल 
ली। दराज सू पैन वाढ'र कापी म काम करणी सर क्यो । फाटक खुलण 
रीचर चू ७ प्रिसीपल सा'ब रे बूटा रो खट-खट सन्‍्नाट ने तोड रैया ! 

"जनीरू 55! --ओेक भारी पण लाडभरी आवाज ।--- औैडी गरमी 

कं 
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में काई पढ़ें ! थोडीक सोजा विटिया 77 

नीरा रो पड,वर--गणित रा सवाल कर रैयी हू पापा ।” 

“लो | वाऊ स्लिप ऑॉँव !! 

“यस, डैडी (४ 

नीरा उठी । क्तिाब बन्द क्री । पैन रो ढवकण लगायी । आडो जोर 
सू बन्द कर दियो अर सौफे पै जाय पसरगी । 

खट'* खट' “जूता री आवाज ढबगी। ओेक दो मिनट आख्या मूर्द 
पडी री। पण पाछी उठी ! वा खिडकी रै पाछ्ती जा'र ऊभगी ! 

ई जमाने नें काई हो गियो है। अखबारा रे हरेब' पाना पै प्रेम, 
बलात्वार, अपहरण ! कर्दई सुरेस-सुममा काण्ड री धूम तो कदेई कपूंरी 
ठाकर और प्रेमलता तो ओम प्रकाश-उमिला-काण्ड। अर आ नीरा | इग्यारै 
बारे बरसा री अकन-क्वारी--अर अ लखण | 

नीरा री कसक। चेरा रा उतार-चढाव, ऊण्डा निस्कारा, आक्स री 
मरोड देख'र मैं पेत उठायौ। वी रा हालचाल पाना पै उतारण लाःग्यौ | 

अगीरा बरसावतो सूरज । सा्म री खिडकी अर वा लारली सिडकी सू 
झाकती हुयी । कई कुरमी पै जा दैठे, कदेई पया रो स्वीच खटखटान, 
पण पयो तो अगदजी रे पग रै ज्यू न हिले, न डुले | उनमणी होय पाछी 
आराम-कुरसी पै पसरगी । आधी सूती, आधी जागे 

बगीचे म कोई गडक भुस्यौ। नीरा सावचेत होय”र अजेज उठी। 
सायत वो आयो हुवैला जिकण नै द्वेख/र गडक भुस्यो। झपट'र खिडकी रे 
नजोक पूगी । आख्या में जाणे आसावा रा नवलख तारा झिलमिलाब्ण 
लागा | 

खादी रा धोढा-धष्प कुरता रे जैडी धोढ्वो-धप्प बादह्विया आधे में 
तिरम्या--हिरणा रै ज्यू दोड रैयी है। वर्देई स्‌रज रै आगे, कदेयी सूरज रै 
लाई | वगीची रे रखड्ा रा सूखा पाना चरमरागा सायत झिणी रे पर 
सू दबर | भीरा लुढ्र झाके । चाणचक उछब्टती हुई दोली---'आयग्यो ।/ 

मूण्दे मे आग्व्िया घ्यलर जेक होछसीक सीटी बजाई । हेलो मारियों 
“मसिब्यू 5 उठीने होर जाई जाओ 

म्हारी धडक्था हिरदे मे नी मावे। अन्तर मोयोडो देसू ! धडकणा 


बुखार भात-भात रा 


आसोज रो तावडी । हिरण्या रा रग ई काछा धरे पड जावे पछ मिनया 
रो तो पूछणो ई काईं। मज्म दुपैर री बेढा । टैसण माय ताव् में ऊभी 
रेलगाड़ी ई हाफ ही। लिलाड रो पसीनों पूछ'र म्हैँ सीट माय बैठो के इजण 
सीटी देम दी । वा दौडती यवी डिब्ते म चढी अर म्हारे कने आयने 
बैठगी । 

सांवछी रग, दोवडौ हाड अर उफ्णती जौवन । आख्या गुडहछ रै फूल 
ज्यू झुकी-भुकी । मदछक्यि जोवन री सीली आाच मैले-झीण गाभा सू. छण- 
छण'र आाबती-पाखती पूत में सुरसुरी फैताय री। नो चावता धका ई 
म्हारी निजर बी रे चेहरे पै बार-बार अटक जावे। आख्या री पलका 
भीगी-भीगी-सी लागे। अवस थोडी जेज पैली रोई हुसी । इसोौ लखावे 
जाण ई रै मेनक्यि हिंवडे म ज्वालामुखी दब्योडी, जिको अब उफणे थे 
अब उफण ! 

महै धमंयुग खोल'र पाता पद्टबा लाग्यो । सामली बैच माथे बैठयो 
ओेक आधकड आदमी बीने आरुया फाड-फार्डर देख रैयों, जिण सू था 
घबरायोडी-सी लागे। गाडी हिचको देय'र छुक-छुक वरती व्हीर हुई। बी 
आपरी थैली ने गोडे हैठे दबाई अकर अठी-उठी निजर फेरी अर पह टेलि- 
फोन ई दौडते थाभा ने बारी मे सू दबथ लागगी । पूत बी रै रूखे उलझ- 
घोई केसा ने फर-फर करतो उडावण लाग्यो । 

ऊपरली बर्थ माथे अधसूतो अंक मोट््यार बैठो हुयग्यों अर तम्बाखू 
री डाबी सू तम्बाखू काढ'र चूनो मिलावण लाग्यो। हथाढ्ी में अंगूठे सू 
मसकछतो थकी सामलें मुसाफर मै कैब लाग्यौ “अरे काका, पुतली बाई 


बुखार भात-भात रा ३ 


गै डाकू बुण बणाई ? क्षापा ।** उण समाज रै अन्याव सू काठी तग आयने 
बन्दृक उठाई । लुगाया नै आपा पग्र री जूती समझा। अथबारा में नित* 
रोज दायजै रै लोभ मे बहुवा ने मारण री उदरा जावे । अवार परसू री 
बाद ओेक परणायोडी जवान छोरी--अजमेर कने आनासागर में डूबर 
मरगी । पण मरती-मरती सासरे री समत्झी पोल खोदगी वी रो बाप 
दायनै में स्कुटर नी देय सक्‍यो, सो वापडी ने काठी तग करी जद “पं! 

आपरी बात रो प्रभाव जाणवा साझ तमाखू रे थापी देवता उणे 
च्यारुमेर निजर फेरी अर निचले होठ मे तमाजू दवाय'र मीट छोरी री 
चोढी पै गड़ाय दी । मिजर री अणिया चुभता ई छोरी साडी रै पलले ने 
चोढी मे खोस लियो अर निसासा नाख'र बारे तपता खेजडला अर हाफता 
रेत रा टीवा नै देखण लागी । 

सामी आधकड मिनख रै कने आधी सीट मार्थ पग मोड'र ओक डोकरो 
सूतो हो । बै आपसरी मे वत्तक् कर हा जिण सू जाण पडी के डोकरो स्कूल 
मे चपराक्षी रहचोडो। अब रिटायर हुयग्पौ । घर में माडे आयोडी जोध- 
जवान बेटी बैठी, जिणरा पीछा हाथ करावणा पण जमा रकम अर प्रेचुअटी 
मिली कोनी | कने बैठयो आधक्ड मिनख गाव रो पचायत रो सरपच 
डौबर रे खरे मार्थ सिफारस करण ने जैपर गयो हो १ बी सुछूगती वीडी 
नें सोट रै रगड'र बुझाय दी अर चपरासी ने बैवण लाग्यौ---“रामा बा, 
जि हवाई जहाज रो वम्बई सू अपहरण हुया, वो में म्हारो सालो ई 
दिमावर जावे हो । अपहरणवर्ता सुसीबतर्सिध तै अमृतसर से गोली सू उडाय 
दियौ |” 

'रामी बा सरपच री बात सुणने बोल्यौ-- पण मै ऊजक्धिया मुसीबत- 
सिघ तो देम भर मे झौड-टीड भरभथा पदचा । हरेक सरवारी दफ्तर भे देख 
लौ, वाका फाडया बेठथा, आ नै गोढी सू उडावांणयों कद पैदा होसी ।” 
थो निसासा नाखतो आगे कैवण लाग्यौ--म्टारी बेटी अणसी अठारे वरसा 
री हुपगी, राज सू पइुसा मिले तो वीर हाथ पीछा करावू। पण ह॒स्क 
छुर्सी माये मुसीवतमिघ दैठो, वतावो किया काम बणे २ 

महनै वात में रस लेवतो देख'र वो केदण लाग्यौ---/बादू साब, म्हूने 
पैशन री बारवाई घरतै ने वरस हुपप्प) छाती मायै जोध जवान बेटी बैटरी ३. 
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मीचे उतरप्पो । सरपप अर रामौ या ह मद सागया । उपरसों बच दे मेस्योश 
दो आम शाटोवरा यार ने या बुठी मै हैसो दियौा। दिखने रो हारती 
अर नीचसी ध्याश ई बर्चा यासी हुयगी । मर अर पगायो दोस्यू ई रैपग्या। 


आगतो यथा पे बेंढी दपाजा पीर रीजआबा स्‌ पराष्ठी आवतों मुगसमान 
लुगाया पानदान खोत/र सरोगा सू खंटाय-यटारा गरतोंसुपारीभाद 
रीही। 

मैं राय रा दो मियोरा जिया । पागी मा-नू परती चाय सेय सी । 

"बे उतरणों है पर्े २! 

“मोजत रैं टेंसप ।/ 

दी उडते बसा री सदी ने मुद्दे सू हृदावसों आपरी थैंसो ने साथ 
मीबे दवाई, अर घप्पत री टूटी पीत में मैपरी पिन सूं टीजा बरसे नीचे 
नाप दियो। 

दतार में सुधारी बा़ती भेत्र शुगायो अचाणचतर उछझछी । क्दूरिया 
विसेर दिया अर जोर-जोर सू मायो हिलाय'र खेलथ सागी। बी रे पथत 
चढ़ग्यौ हौ--"है मौरा दागर, मुझरो माफ बर दे। मैं उसयो या 
जाऊगी । मेरे को अजमा वा साइ्‌ नी घिलाया।" 

पतामो डर'र सहारे नैंडी रार्बंगी। थी रो मूदो पीछी पहग्यी अर 
लिताड पै परस्तोने री यूदां घमपण लागी । 

मैं दीने थावग बधावता बहपौ--'डरो मत, ई रे तो कोई लफरो 
है।" 

पतासी होठां पै जीभ फ्रैर मे यड़वडाई---' म्द्वारी सायु नै इं इण र 
ज्यू कुण जाए कोई पितर आवे । वा पवन पह़चा शेसर कैद माँ पतासी 
आपरे पीहर सू ओक तोछो सोनो नै आपरी नणद--हूजडी ने देवेतो 
पतामी है पेट मड़ जावे नी तो उमर भर बाझ्डी रैय जाती । म्हारे 
मायता री इतरी हैसियत कौनी बे इण मूधीवाडे मैं व॑ तोछौ भर सोनौ 
देव । इण भात देवता रे दूसण रे नाव सू म्हारी जोवणो हराम होगग्यो है। 
म्हाारी धणी ड्राईवर है। वो दारू पी अर रोज म्हने बूटै--"लाव राड 
बाझडी सौनो !! अव॑ स्टू सोनी कटे सू लावू ?**“वा छिवरा-छिदरा रोवण 
लागगी, आदुया सू टल्लक-टत्टक आंसुडा बेवण लाग्या 
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"रो मत गैली बैन ! दुख-सुख रा तो जौडा है। जिंदगाणी में छिया 
तावडौ चालतो रैवे | अदे दुख है तौ पछ सुख ई आसी। घीरज राख । 
थारो पीहर कढे है? 

“पीहर? कड़े तौ पीहर ने कठै सासरी। अब सब ठीक है। अरे 
सोजत रै कोई स्वुल में चपडास्नण री जग खाली मुणी है । नोवरी कर ने 
पेद भराई कर सकू तो भगवान री मैरबानी ।” 

म्हारै सरीर मे बुखार री हरारत बढण लागी ही। आख्या घुदछण 
जागी अर हाडका दुखण लाग्या। माथे री नम्ता खटाकू-पटांक्‌ करण 
लागी। 

“पतासी देख तो म्हारी सरीर थर्न गरम लागे ?” गरम बाई यामौ 
गरम है! आद्या ईं राती चुट होयरी । थाने तौ बुखार आयग्यो दीमे। थ 
सुथ जावी बीराजी । वा म्हारो पकडघोडी पुणचौ छोडती बोली अर नेत्र 
कानो सिरकगी। म्हू आग्याकारी ठावर री गढ्ठाई झट पग लम्बा बरसे 
सूयप्यौ । 

म्हारी आश्या माथे अणूती भार हो। बुखार री कषमोर में मारी 

आपया मीचीजण लागी। बी आपरी हथाढो म्हारे लिलाड पै धरी। म्हने 
लखायो जाणै घर री प्रोक़ मे पाठे माथे सूती हू! जीजी ये बंढी सारी 
माथो दवाय री है। बी रै हथाछ्ली री सीतछता म्हार तन-मन में बस री 
है। “कद ई क्राख उघड़े, कदे ईं बद हुय जावे । 

रेल चाल री है छुत छुक * छुव'"*छुक, टेलेफ़ोत रा थाभा दौइता- 

हाफता लाए छूटता जानें। दूर आर्म में भेद वैषासी बादछी झाज-झाव/र 
डिब्बे में देख जावे। नींद में न जाण क्तिरा टैंसग लाई दृठप्या, मुसाफर 
चढ़ता-उतरता रया । 

ओक थैलो म्हारे मूढा पे आय'र पड्यौ अर म्द्वारी हद्ा टटी । डिब्बी 
खचखच कठो भरीजग्यो हो । हाका-दरवड इत्ती कक 


ी 4 बना पद्दी बात नी 
सुणीन वडाय' हे पतामी . कि 
सुणीजै । मैं हृडबडाय/र उठग्यौ। पतामी आापदी जग मार्थ नी ही । बार 


ज्ञाक'र देसग रो नाव बाच्ची तो ठा पड़ी के मोजन लाई रैयग्यी । 


म्हारी निजर हाथ रे पुण्च वै पड़ी तो बच £ बुघवच 
साधी रो लीरी बध्योढी ही रावी री दाई। अचुूम में पडग्यौ । पु 


क 
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“भाई साथ, थोडी जगह देना।” अब अपटूडेट लडवी वैदण ने जग 
मांग री ही। म्हैं वारी वानो सिरक'र बीन बैठण ने जगे देय दी । 

महारौ बुखार हककौ तो पठग्यौ हो, पण खुमारी हाल उतरी नी ही । 
मैं बारी रै माथों टिवाय 'र आख्या मीच लो | 

इजण सीटी दीवी अर रेल होले-होले सिरवण लागी। थोडीव जेज 
मे वा जाएँ धम्म-धम्म बरती निरत बरण लाभी, थोडीव ताल में वा 
छोरी झेरा लेवण लागी अर माथो म्हार खा प॑ टिकाय दियौ । म्ह॒ने थी 
री बेसरमी आछी नी लागी। मैं धवकौ देवता कंयौ--“'सीधी बैठ बाई ' 
यू माये बाई पड़े ?” था सभ#र बँंठगी पण रीस भरी निजरा मू म्टर्न 
देखश लागी । 

पण म्हने यू लखायौ जाग म्हारी मरीर खासौ हछवी होयर्यो है अर 
भहारो बुखार उतरम्पौ है । 


